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पहला टूश्य 
जाटन्धर--महल का एक स्थान 
विक्रमरेव और देवदत्त 
देव० --महाराज, क्यों भनुचर पर यह कोप है? 
विक्र०--कहिए, क्‍यों, क्‍या हुआ ! 
देव० -- पुरोहित-पद मुम्फे 
झाप दे रहे; हुआ देष क्या हे प्रमे ? 
त्रिष्दुप ओर भ्रनुष्टुप को भी आपने 
मेरे मुख से सुना न दोगा। भापकी 
सड्डति में सब याग-यज्ञ भूल्षा हुआ ! 
मुझे पुराहित कान कहेगा करे से € 
बहा दिया, अ्तियों स्पृतियों को, मोह से 
विस्मृति-सागर में; विचार कुछ भी नहों । 
कन्घे पर यज्ञोपवीत केवल्ष पड़ा, 
अज्यतेज की निर्विष जेंसे केंचली । 


डृ राजा-रानी 
झपनी वियया नई कहने तुम । 

देव० “- ते। सुने -- 
“बचनों में मधु, हृदय, हलाहल से भरा 
अधरों में है अमृत, अग्नि भीवर जले? 

विक्र०--वहड्दी पुरानी बात ! 

देव० -- पुरानी है सही; 
किन्तु करूँ क्‍या, पुस्तक जितनी खेलिए 
वही एक दी बात, जो कि प्राचीन थे-- 
रहते छिन भर न वे प्रिया सम्बन्ध में 
निश्चित हो निश्चिन्त! किन्तु मैं सोचता, 
धर घर जिसकी फिरे ब्र/झणी पेट को 
वह कैसे खच्छन्द छनन्‍्द जेड़ा करे-- 
लिखे काव्य के म्न्‍्थ ९ 

विक्र०--- वृथा सन्देह है ! 
यह केवल है भात्मवच्चना, की गई 
अपनी इच्छा से। विचार कर देख छो--- 
छुद्र हृदय का प्रेम, बहुव विश्वास से 
होता सर्तजड़-सद्श, इसी कारण उसे, 
भ्रविश्वास कर वृथा, सजम करना पढ़े । 
--देखो, भन्‍्त्री वृद्ध इघर ही आ रहा! 
छादे भारी बेक ग़ुज्य के काये कर! 
माय ज़ेकर जान ६२ 


पद्क्का अड्ठू । 

देव० --- ज़नाने में घुसे ! 

रानी जी के आँचल्न में बस छिप रहे। ! 

राजकाज सब असम्पूर्थ दो द्वार पर 

पड़ा रहे! हो जमा, प्रन्‍्त के एक दिन 

बढ़ता बढ़ता पहुँच जायगा वह वहाँ, 

जहाँ किया करते विचार भगवान हैं। 
विक्र०--यह क्या है उपदेश ? 


देव० -- खेशभर भी नहीं ! 
हैं प्रलाप के वचन! जाइए, क्‍यों बूथा 
नष्ट करेंगे समय ( 


( राजा का प्रत्यान ) 


( मन्‍्त्री का प्रवेश ) 


स० ०“ गये स्वामी कहाँ १ 

देव० --भन्तःपुर की ओर चोर से चल्ल दिये | 

स० --६ बैठकर ) 
हाय देव, यह दशा राज्य की क्‍या हुई ? 
राजा का ही पता नहीं, तृष राज्क क्या; 
कहाँ दण्ड फिर ओर राजगदो कहाँ! 
इस मसान से बहुविषाद-पूरित बड़े 
राज्यखण्ड की छाठी पर सिर को रठा, 
पत्थर का यह रुठ्ध अन्ध--अति गये से-- 
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अ्रन्त:पुर है खड़ा! राज्यल्लत््मी अहो 
दरवाज़े पर बेठ अनाधथा-वेष में 
करके हाहाकार रो रही | 
देव० -- देखऋर 
झाती मुझको हँसी । इधर भागे फिरे 
राजा, पांछे राज्य लगा है, वाहवा! 
यह तो श्रच्छा हुआ तमाशा, खेलते 
“जुक्लीजुकैया?? राज्य शोर राजा मने; 
क्यों मनन्‍्त्री जी ? 
स० -- क्या हंसने की बात है! 
देध० --हँसू न ते! क्या! वन में रोना दे वृथा 
लड़कों का है काम; सहा जाता नहीं 
सभी समय का राना, होना दुःख का | 
बीच बीच में इससे रोने की जगह, 
जमे हुए झॉसुओं सदश सूखी कठिन 
इँसता हूँ में हंसी |--हुआ क्या, से कह्दे। । 
म००--तुम ते जाने सभी, यहाँ का दाल जे | 
रानी कासव खबन्नदान कश्मीर से 
झाकर है बस गया। विदेशी वे मभी 
करते हैं उत्पात, जमा कर दबदबा | 
विष्छुचक्र से छिज्न सती के द्ह्सा 
कुक टुऋडे कर प्रताप सब भूप का, 
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छीन लिया है। प्रजा रे! रही दुःख से, 
सहती अत्याचार विदेशी का किया | 
राजमभा में, जहाँ अराजक हे। रहा, 
ग्रातनाद वह हे। जाता है लीन सा | 
इसे विदेशी सचित्र सभी बैठे हुए । 
थविहासन है शून्य, उसी के पास मैं 
बैठा रहता नित्य, नज़र नीची किये. 
फटती छाती देख देख । 

देव० -+- आँधो चच्ने, 
उछटे-डूबे नाव देखते देखते , 
यात्री रोवें। कश्षेधार झँचे खड़ा 
कद्दे अ्रकेला--जिसके खाली धाथ हैं-- 
“कहाँ गया पतवार !? ढूँढ़ना है वृथा । 
नारी अपने हाथ लिये पतवार है ! 
क्रोड़ा की है नदी, नाव है प्रेम की, 
(वय-वसन्‍्त का वायु हुआ अनुकूल है,) 
अपने हाथों रमशी उसके खे रही | 
डबे मन्त्रो राज्य भार छ्ाके हुए, 
चिन्तासागर जो झहझपार, उसमें पड़ा । 

पम० -- हँसे नहीं हे विप्र! समय में शोक के 
हँसना होता बुरा ! 

रेब० --- सुनो--मनन्‍्त्री सुनों-- 
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राजा के दे छोड, जेडकर कर चलो 
रानीजी की चरणश-शरअ्व में ! 

स० “० यह नहीं 
होगा मुझसे । श्रपनों के झपराध का 
नारी करें विचार; न हो सकता कभी | 

देव० --कफेवल्ल जाना शास्ष, आदमी की नहों 
तुमका है पहचान । सुनो, निज्ञ हाथ से 
दे सकती हैं दण्ड नारियाँ खजन की ; 
किन्तु नहीं सह सके किये सुविचार को 


झेरों के | 
स० यह सुनो, शार- गुल हो रहा । 
देव० --यह क्‍या है विद्रोह प्रजा का 
स० +- विप्रज्ञी, 


चल कर देखे हुई कौन घटना नई । 


दूसरा दृश्य 
ध्च सड़क--केरगों की भीड़ 
कन्हई नाई--अरे भाई | यह रोने का दिन नहीं है! बहुक 
से चुके । फल क्या हुआ १ 
सनसुस्त किसान--ठीक कद्दते देः सैयवा, साइस से सब. 
कर्म देखे है ॥ कद्दावत दे--जिसकी लाठी उसकी सैंस । 
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ई...भी ख माँगने से कुछ न होगा | हम 





कुष्जल्लाल बढ़ 
ब्ूट करेंगे। 

कल्हई नाई--भिच्छुक॑ नैव्च नैंव्च । क्‍यों महाराजजी 
झाप ते बड़े भारी पण्डित के पोते हैं! छुट-पाट में क्या कुछ 
देष है ! 

पण्डित नन्‍्दलाज--कुछ नहीं, 'बुभुचितः किन्न करोति 
पातकम'--भूखा झादमी कान पाप नहीं करता १ अग्नि को 
पावक कहते हैं---आग में सब जद्ध जाता है--पाप भी जब्ल 
जाते हैं। पेट की आग से बढ़कर दूसरी भग्नि नहीं है । 

कुछ ल्लोग--झभाग ! ठीक कद्दते दे । जीते रहे! महा- 
राज! अच्छा, हम यही करेंगे । हम झ्ाग ही छगा देंगे। भाष 
में ते पाप हो नहीं है; ऐसा कर देंगे कि बड़े बड़े पापियों ओ्रोरे 
अत्याचार करनेवाल्लों के घरों में उनका चिह्न न रह जायगा ! 

कुल जस्ाल्--मेरे तीन बसुत्ने हैं । 

मनसुख--मेरे एक इस है। उसी से ढेते की तरह बढ़े- 
बड़े सिर फोडू गा । 

रासदीन वेछी--मेरे एक बड़ा मारी काल्हू है। भागते 
समय उसे घर में ही छोड़ भ्राया हूँ... 

इरदीन कुम्हार--तुम शले।ग क्या प्राख देने के र्िए तैयार 
हो! रहे हो? बक क्या रहे दहे। ९ पहल्ले राजा को बनाओ, फिर 
झागर बह न सुने ते और कुछ निश्चय किया ज्ायगा । 

कन्हई--मैं भी ते वही कह रहा हैँ । 
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कुल्जलाल--मैं भी तो वही ठीक कर रहा हूँ । 

रामदीन--मैं बराव्रर कहता आरा रहा हूँ, इस कायथ के 
पेटे का बोलने दे। | भ्रच्छा, भैया! तुम्त राज़ा से नहों हरते ९ 

मन्न कायस्थ--मैं किसी से नहों डरता । तुम ल्लोग ते 
लूट तक करने को तैयार थे, और में क्‍या कड़ी बाते भी मुह 
से नहीं कह सकता ? 

मनसुख--दड्ढा करना ओर बात है श्रार मुंह से कहना 
झौर बात है। में तो बराबर यही देखता झा रहा हूँ कि 
हाथ चलता है, मुँह नहीं चल्लता । 

कन्हई--मुँह का काई काम नहों होता । अन्न भी नहीं 
जुरता आर बात भी नहों निकलने पाती । भंह किसी तरह 
नहों चलता ! 

कुष्जलाल--अ्रच्छा, तुम क्या कहोगे १ 

मन्‍नू--में डरकर नद्दी कहूँगा । में पहलते ही शास्त्र के 
पेचन सुनाऊँगा | 

रामदीन--क्या ? शासन तुम जानते हो ? में ते पहले 
से ही पुकार रहा था कि कायथ के बेटे का बोलने देः--उसका 
खूब जाना-सुना है । 

मनन्‍्नू --में पहले ही कहूँगा--- 

अतिदपं हता लड्टा अतिमाने च कारवाः । 
अतिदाने बलिबंद: सर्वमद्यन्तगहितम्‌ | 
इरदीन--हाँ, यद शास्त्र है। 
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कन्हर--(नन्दत्ञाल से) क्यों महराजजी, तुम ते पण्डित 
के पाते हो, बताओ्री, यह शाञ्र है कि नहों? तुम ते यह 
सब समभरतते हे। । 

नन्‍्दलाल--दाँ--वही--उसे क्या कहते हैं--समझतवा 
क्यों नहीं हुँ? सगर जो वह न समझे ता तुम किस तरह 
समझा दोगे ? 

मन्‍नू--समभ्काना क्या कठिन है? प्रधातू--अहुत बढ़ा- 
बढ़ी ठीक नहीं। 

जवाहिर जुल्लाहा--इतने बड़े कुल्लाम के इतने से हो माने 
हुए ९ 

रामदीन--यह बात न हो। ते शास्त्र काई का ? 

नन्दल्ालल--देहाती लोग दे। बातों में जिस कास का कर 
डालते हैं उसी मे शहर के लोग सी बातें खचे कर डालते हैं । 

मनमुख--जा दे।, बात अच्छी हू । बहुत बटाबढ़ी ठीक 
नहीं । इसे सुनकर राजा की आखें खुन जायेंगी। 

जवाहिर-- मगर इसी एक से काम न निकल्नेगा । शोर 
भी सास्तर चाहिए | ; 

मन्‍्नू--एक धी नहीं, श्रौर भी कह सकता हूँ । कहूँगा-- 

छाखने बहवे। देषास्ताडन बहवे। गुणा: | 
तस्मात्‌ मित्रच्च पुत्रथ्य ताड़येत्‌ न तु लालयेतू ॥ 

हम लोग भी राजा के पुत्र ही हैं! मैं कहूँगा, मद्दाराज, 

हमको झाप ताड़ना न दें। यह भ्रच्छा नहीं है। 
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हरदीन--यह अ्रच्छी बात है--बड़ो भारी बात दै--यही 
जा तुमने कहा से सुनने में बहुत अच्छा जान पड़ता है । 
रामदीन--मंगर खाली शाक्ष कहने से ते काम नहा 
चतेगा--मरे काल्ह की बात कब आवेगी ? उसे इसी के 
साथ जाइ न दा । 
नन्‍्द०--श्रबे | तू काल्दू के साथ शात्र जोड़ेगा? शा 
के भी क्‍या तू ने अपना बैल वना लिया? 
जवाहिर--तेज्ली का बेटा है, उसके और कितनी अछ्ल, हो 
सकती हे ! 
कुझज०--दे। हाथ पीठ पर पड बिना इसके होश ठिकाने 
नहीं है! सकते | लेकिन यह ते बताइए, मेरी बात कब 
उंठाइएगा ? याद तो रहेगी? मेरा नाम है कुष्जलाल, काखी- 
लाल नहीं। काञउ्जीलाल मेरा भतीजा है। वह बुधकोट 
में रहता है। वह जब तीन बरस का था तब उसकोा-- 
हरदीन--यह ते। सब समझ में आ गया, लेकिन समय 
ऐसा झा लगा हैं कि राजा अगर न सुने ! 
,कुझज०--ते हम लोग भी शाख्र छोड़कर श्र लेंगे | 
मनसुख--किस ने यह बात कही जी? 
कृछज०--( गये के साथ ) मैंने कही है जी । मेरा नाम 
कुखलाल है, काजीलाल मेरा भतीजा है ! 
कन्हई-- सैया! तुमने ठीक ही कहा--शासत्र और शब्म-- 
कभी शास्ष, कभी शल्नर--और फिर कभी शल्र, कभी शास्त्र । 
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जवाहिर--- लेकिन यह ते! बड़ा ही गेल्षमाल हो रहा है | 
क्या ठीक हुप्रा, सा कुक समकक से नश्याया। शास्तरयाशस्तर ९ 

रामदीन-- जुनाहा है न, यह भी नहीं सम सका! 
इतनी देर तक हम लोग ने सिर खपाया आर तुम कुछ भी नहीं 
समझे? सुना-ठीरू यह हुआ कि शाख की महिमा 
समझने में बहुत देर लगती है, सगर शत्र की मद्धिमा बस 
चटपट समक्त में आ जातो है । 

बहुत लेग--( ऊँचे खर से ) ते शासत्र चूस्हे में जाय, 
शब्र उठाओ। । 


( देवदत का प्रवेश ) 


देव ०--बहुत घत्रराने की श्रावश्यकता नहीं है। बहुत 
जल्द चूल्हे में जायगा, इसकी तैयारी हो रही है। क्‍यों रे, 
तुम सब क्या कह रहे थे ? 

रामदीन--महराज, हम इस भज़े आदमी के लड़के क॑ मुह 
से शाखत्र सुन रहे थे | 

देव०--इसी तरह मन जगाऋर ते शास्त्र सुना ही लाता 
है। तुम्दारे चिल्ताने की चेटट से न्‍्राजा ककान चिघड़े दो 
गये। जैसे धाबियां के महल्ले में आ्राग लगी है ! 

कन्हई--तुमकीा क्‍या सहराज ? तुम ते राजा के घर का 
सीघथा खा-खाकर फूलते जा रहे दो--हम लेगों की आँतें पेंट 
की झाग से सुलगा करती हैं--.हम क्‍या योंददी चितश्वा रहे हैं ? 
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मनसुख--आज कल धीरे कहने से कान सुनता है ? इस 
ज़माने मे चिझ्ताकर ही बात कद्दनी पड़ती है। 

कुटज०--राना-घेना बहुत है। चुका । अब हम लोग प्रौर 
उपाय देख गे । 

देव०--क्या कहता दै रे! तु्त लोग बहुत बढ़-बढ़कर बातें 
करने लगे हो। । सुनेगा? कहूँ? 

नसमानसमानसमानसमागमसमाय समीक्ष्य वसन्‍्तनसन 
अमदभ्रमदभ्रमदभ्रमदभ्रमरच्छनत: खलु कामिजन:ः | 

हरदीन--अ्ररे बाप र, शाप दे रहे हैं कया ? 

देव०--( मन्‍्नू से ) तुम ता भर् भ्र.दमी के लबके हो, 
ठुम ता शाख्र समझते हा--क्या, यह ठी# है कि लहो ? “नस 
सानस मानस मानसं?? 

मन्‍नू--वाह, बिलकुल ठीक है। शास्त्र श्रगर चाहे ते 
यही है। में भी ता ठीक यही बात कह रहा था। 

देव०---( ननन्‍्दलाल से ) नमस्कार! आ॥राप तो ब्राह्मण जान 
पड़ते हैं। क्‍या कहते हैं आप, अन्त को ये सब सूख '“अमद- 
अमदश्रमत्‌'”! द्वोरूए मरेंगे नर ( 

नन्‍्द०--मैं बराबर यही कहता आ रहा हूँ, छेकिन समझे 
कान ९ छोटी जाति के आदमी हैं न! 

देव ०--(मनसुख से) इन लोगों में केवल तुम्हीं बुद्धिमान 
ऐसे इस्त पढ़ते हो । भ्रच्छा तुम्हीं कद्दो, ये क्‍या भ्रच्छी बातें 
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हा रही थों ? (कुअलाल से) शोर तुम भी ता बहुत ही भले 
झ्रादमी जान पड़ते हैं।। तुम्हारा नाम क्‍या हैं? 

कुझश८-- सेरा नाम कुन्जल्ाल है, काखोलाल मेरे भतीजं 
का नाम है । 

देव०--ओ '--तुम्दार ही भत्तीजे का नाम का खालाज़ है ? 
मैं राजा से विशेष करके तुम्हारा उल्तेग्व करूँगा । 

हरदीन--भेर हम लेगों का क्‍या हागा? 

देव०--से कुछ भैया में कह नहीं सकता । इस समय 
ते| तुमने राना झारम्भ किया है--मगर अभी कुछ दर हुईं, 
जब्न तुमने ओर हो सुर छेडा था । उन बातों का क्‍या राजा 
ने सुना नही ? राजा सब सुन पाते हैं । े 

बहुत लोग--दाहाई है महराज! हमने कुछ नहीं कहा। 
इस काउजूलाल या माञ्जूलाल न हो शलह्ष का नास लिया था | 

कुख८०--चुप रहे । मेरा नाम न खराब करे।। सरा 
नाम है कुजलाल, मैं कूठ नहीं बेलूंगा-- मैं कह रहा था कि जैसे 
शासत्र हे वेसे शत्र भी हैं। राजा अगर शासत्र का कहना न 
माने ते शब्त्र है। क्‍यों महराज, यही कहा था न? * 

देव०--ठीक कहते हा | तुमनेन्प्रपनें योग्य ही बात कही । 
अ्रच्छा सोचे । तुम्हारा बल क्‍या है? “'दुबंलस्य बल 
राजा!”--क्यों न? राजा ही दुबेल का बल हैं । फिर “बालानां 
रादन बलम्‌?? ; राजा के झागे तुम लोग बाल्यक ही है। | झत- 
एवं यहाँ रोना ही तुम्हारा शस््र है। बस, अगर शास्त्र से 


आम 
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काम न निकले ते तुम अपने शज्र रोने का प्रयोग करो। 
तुमने बढ़े भारी बुद्धिमान जैसी ही बात कही है--पहले में ही 
कुछ चौंधिया गया था। तुम्दारा नाम मैं याद रकखूँगा। 
क्यों जी, तुम्हारा नाम क्‍या है? 

कुख०--मेरा नाम कुखलाक्ष है । काआीलाल मेरा 
भतीजा है । 

और सब--महराज, क्षमा करो--हम लोगों के! क्षमा करे | 

देव०---मैं माफ करनेवात्ता कान ? हाँ, रे-धाकर देखो, 
शायद राजा क्षमा कर दे। 

( प्रस्थान ) 


_रपानमपमीसमलाकमया, वेकान्जजपना >मरपाणान:. "वपतन सकता, 


तोसरा दृश्य 
अन्तःपुर--प्रमोादवन 
विक्रमदेव ओर खुमित्रा 
विक्र ८--मै।न सुग्ध सन्ध्या वह देखे। झा रही 
धीरे धीरे कुछजभवन में, प्रियतमे, 
लज्जा से हो नम्न तववधू जिस तरह । 
सन्नाटे की रात सामने है खड़ी, 
भ्रन्तहीन घन अन्धकार फेला रही; 
इतनी सी इस सान्ध्य-दीपि के भी मने। 
प्रसज्ा चाहे । उसी तरह में भी यहाँ 
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इन झेठों की हसी, रूप-रमझीयता 
झेर कान्ति कमर्नीय पान करना चहूँ-- 
हृदय पसारें खड़ा । दिवस-अ्रानंक के 
तट से आओ्रे। निकट, उतर झाओ। प्रिय! 
यह अथाह हैं हृदय, जिस तरह रात का 
सागर है । तुम चरग-कमनत रस्वकर यहाँ 
अभ्राओे, बेठा ।--कहाँ रही अर तक प्रिय ? 
सुमि०--रखिए यह विश्वास सदा हूँ श्रापकी | 
घर में रहते कामकाज, उनमे लगी 
रहती हूँ में। घर भी ता है झापका, 
ओर काम भी नाथ | 
विक्र०-- प्रिय, सब छोड दा । 
घर या घर का काम नहीं कुछ काम का। 
तुम बाहर की नहीं, हृदय की वस्तु है। 
भीतर हैं घर, और तुम्हारा घर नहीं । 
बाहर के सब काम पड़े बाहर रहें-.- 
मस मार | 
सुमि०-- क्या मन में ही हूँ आपके ? 
नही नाथ, यह नहीं, भक्रूठ यह बात है | 
बाहर से भी हूँ सदेतव में आपकी । 
भीतर हूँ प्रेयसी, मोर बाहर वद्दी रानी । 
विक्र८--हा, प्रियतमे, आज क्‍यों खमप्न सा 


हि 
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जान पड़े वह सुख का दिन ? भानन्दसय 
प्रथम मिलन वह ; प्रथम प्रेम की वह छटा ;--- 
हृदय आर सारे शरीर मे वह प्रिये, 
नवयावन-विस्तार देखते देखते ;--- 
राजिसिलन में हृदय घड़कना, कॉपना :--- 
फूलों पर हों बूँद जिस तरह झास की 

वैसे लज्ना नयन-पन्चवों पर बसी ; 

झधरां पर थी हँसी प्रकट हाती कभी 

कभी लीन दे! जाती जैसे चला ,--- 

या सन्ध्या की पवरन-ऋकारों के लगे 

कातर कम्पित दी पशिखा हा। जिस तरह , 
हाना अ्रॉख चार . न मुख से एक भा 
बात निकल्तनना , देख तमाशा चन्द्र का 
हँसना , बीती रात जान कर आँख में 
आ्रॉसू आना, ओर विरह-भय से मुझे 
लिपटाना , वह तनिऋ बिछुड़ने से सदा 
घबराना (--घर और काम घर का सभी 
तब था प्यारी कहाँ? ज़रा सोचे सही । 


सुमि०--तब थे बालक और बालिका हम । हुए 


किक ०--- 


राजा-रानी भ्राज । न वे बाते हमे, 
नाथ, सेहत | 
राजा-रानी कान है 


पहला भ्रड्डू २१ 


राजा? रानी कान ? न में राजा कभी | 
सिंहासन हैं शून्य रा रहा। चूर्ण हो 
राज-काज इन चरणां के नीचे पडा 
मिट्टी मे मिल्ञ रहा । 

सुमि०--- नाथ, सुन सुन मरू 
लत्जा से! छि', मदाराज, यह प्रेम हे ? 
यह ता, बादल के समान हो, आपके, 
ढके हुए है, उज्ज्वल तेंज-प्रताप के। ! 
सुनिए प्रियतम, मेरे सब कुछ आप हैं, 
महाराज हैं श्राप, श्राप स्वामी-मुर्के 
अनुगत छाया के समान, बस, जानिए . 
ग्रधिक न इससे । मुझ न लज्जित कोजिए | 
राजश्री से अधिक मु्के मत चाहिए ! 

विक्र०--तुम्हें न मेरा प्रेम चाहिए * 

सुमि ०-- चाहिए, 
थाड़ा सा, सब नहीं। हृदय के बीच से 
देना मुझको स्थान, हृदय ही सब नहीं 
दे डाले | ० ह 

विक्र०-- सश्रीजाति पहेली ही रहो ' 
जान न अब तक सका ख्त्री-हृदय-बृत्ति का | 

सुमि०---तुम हो प्यार, पुरुष; तुम्हारी जाति है 
सुदृढ वृत्त के सहश; तुम्हे ता चा हिए 
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झटलछ्त रहा, होकर स्तन्त्र, उन्नत सदा, 
अपने पैरों श्राप खड़े ह।कर--तभी 
हम शभ्बलायें लता लिपट तुमसे रहें, 
आश्रय पावे। किन्तु तुम्दीं सब लोग जा 
अपना सारा हृदय हमे अपण करे 
ता फिर स्त्री का प्रेम किघर का जायगा ९ 
ग्रह करेगा कान उसे ? संसार के 
काम करेगा कान ? स्नेहमय कुछ रहे, 
उदासीन कुछ रददो--मुक्त भी, लिप्र भो | 
बहुत पक्षियां का निवासमृह, पथिक का 
विश्रामस्थल, तप्त भूमि की शान्ति का 
छाया, बान्धव मेंघ-वृन्द कं, हैं प्रभा, 
आँधी के पूरे पटत, आश्रय सदा 
ललित लता कं, पुरुष पेड के तुल्य हें! 
विक्र--बाते' कर दे बन्द, प्रिय, देखे, हुई ' 
सन्ध्या--पक्षी मौन प्रेम-सुख पा रहे-- 
पड़ हुए चुपचाप घोंसलों में! करे 
बक-बक करके शान्विभड्ठ फिर क्‍यों हमो ९ 


( कज्चुकी का प्रवेश ) 


कंचु ०--मन्त्रोजी हैं खड़े दशेनां के लिए, 
स्वामी , काई बहुत ज़रूरी काम दे । 
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विक्र ० --घिक्‌ मन्‍त्रो को तुझे! और उस कास के ! 
मन्त्री को ले राज्य जाय पाताज् को ' 
( कब्चुकी का प्रस्थान ) 
सुमि०--जाओ, जाओ। नाथ ' 
विक्र ०-- एक ही बात हे ' 
जाओ जाओ. काम काम, निष्ठुर महा! 
जा सकता क्‍या नहीं ” -ठदरना चाहता 
काम ? कौन हो नम्र हाथ जोड़े हुए 
माँगें तेली-नपी कृपा के कश ? चला. 
जाता हैं। प्रियतमं, इृदयल्षग्मा लता 
तुम हो; मुकका क्षमा करे, भ्रपराध का 
क्षमा करो; भ्रब पांछ भाँंसुओ्रों का हसे--- 
जी चाह ता; अथवा भैंहें तान ले।-- 
तिरस्कार कर दण्ड मुझे दा ' 
सुमि०-- प्रिय, प्रभे, 
समय नही यह ऐसी बातों का । श्रभी 
जाओझो, देखे राजकाजञ कर्तव्य को | 
बस प्रसन्नता इस में मुझछे है बड़ी । 
विक्र०--नारी ! कैसा कठिन हृदय तूने किया ' 
प्रिये, न कोई काम ज़रूरी राज्य का; 
ब्यथ उपद्रव! हरे भरे सब खेत हैं--- 
सब सुकाल से सुखी मज्े मे है प्रजा । 
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राजकाज चल रहा, विन्नवाघा नहीं | 

तनिऋ तनिक सी बात पूछने के दिए 

आाना मेरे पास वृथा है वृद्ध का | 

मनत्री है भ्रति चतुर; दिखाता बह यही-- 

कैसा हूँ में सावधान निजक्ृत्य मे ! 
सुमि०--कभी नहीं, वह सुने, द्वार पर दु:ख से 

प्रजा पुकारे; झातंत्ताद सुनकर फटे 

छाती ।--पुत्रा ! तुम्हें बचाने के लिए 

मैं हँ--में हूँ -- रानी सारे राज्य की-- 

तुम सबकी मा मातृद्दीन काई नहीं ' 

( प्रस्थान ) 





चोया दूश्य 
अनन्‍्त-पुर का कमरा 
सुमित्रा 
सुमि०--भ्रगया अब तक न क्यों, कह्दों ब्राह्मण रहा ? 
बढ़ता जाता झआत्तंप्रजा का शार है| 
“ ( देवदज्न का प्रवेश ) 
देव० --जय है! 
सुमि०--- ब्राक्षणदव, सुनाई पड़ रहा 
केल्लाइल यह कहाँ, फिस तरह का, कहे। । 
देव० --क्यों माता तुम सुना! सुना, जो तुम सुने 
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ते कीज्ञाइल सभी ओझोर है! इसलिए 
अन्तःपुर में रहें! कान मूंदे हुए 
सुख से । क्या यह शोर वहाँ पर भी गया ? 
शान्ति वहाँ भी नहीं? कही ते मैं, भ्रभी, 
फटें-पुराने मलिन वद्ध धारण किये-- 
भूख-प्यास से हाय द्वाय करते हुए-- 
कालाहल कं सेना लेकर दूं भगा ' 
सुमि०--जल्द कहे, क्‍या हुआ ? 
देव० “- अजी, कुछ भा नहीं | 
है दरिद्र की भूख, दीन की भूग्व हैं । 
सब झसभ्य नासमक्क निकम्मे नीच ये 
चीस्र चोखकर मरते मार भूख के! 
राजकुछ्ज के बीच पपीहा काकिल्ता 
चुप हैं भय से । 
सुमि०-- ६ . आहा, भूखा कोन हैं? 
देव० --ददुभोग्यों का भाग्य । दीन सारी प्रजा, 
खाकर आध पेट रही जो आज़ तक, 
शनाहार अभ्यस्त न उसकंत हो सके 
अब तक, है आखये ! 
सुमि० -- देव, क्‍या बात हैं ? 
घरता में उत्पन्न अन्न इतना हुआ, 
ता भी राती प्रज्ञा पेट भर पन्न का ? 
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देव० “जिसकी घरती, अन्न उसी का जानिए | 
घरती पर अधिकार गरीबों का नहीं | 
यज्नभूमि क॑ कुत्ते से ये लोग हैं, 
जीभ चलाते एक किनारे पर पड़े, 
पाते जूठन कभी, सार खाते कभी । 
श्रौरों की ही दया अगर हे ते जिय , 
झेर नहीं ता, एक किनारे राह के 
कुचले जाते, पड़े पड़े रावें, सहें । 
सुमि०--क्या कहते हे।, यह कैसा अ्न्धेर है ? 
राजा निदय बना? भ्रराजक देश है? 
देव० --कौन भ्रराजक कहे! हज़ारों जब यहां 
राजा से भी बढ़कर मन-मानी करे! 
सुमि०---ता अमात्य की दृष्टि नही है राज्य के 
कामों पर क्या ? 
देव० -+- दृष्टि नही ? यह बात क्‍या 
पूणो दृष्टि हैं! सूये छिपे, घर पर पड़े 
दृष्टि चोर की यथा । दृष्टि शनि की वहीं! 
उनका हैं क्‍या दोष ? विदेशी वे सभी, 
आये खाली हाथ वहाँ से क्‍या यहाँ 
देने झ्राशिवांद प्रजा का--ऋर दया ? 
सुमि०--कौन ? विदेशी? मेरे ही हैं जे! समे ? 
देव० ---हाँ, राजी के सगे, प्रजा के भो से 
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मामा, जैसे कालनेमि या कंस था! 
सुमि०--विजयसेन ” 
देव० ++ वे शासन करने में लगे । 
उनका शासन कड़ा सिहगढ़ देश मे--- 
सुखी प्रजा सब, अन्न-वच्त का छुट गया 
भब्मट, बाको रहे हाड या खाल है! 
सुमि०--शिक्षादितद ? 
देव ० -+- जे देख रहे वाशिज्य का 
हथियाये व्यापार सभी इस देश के | 
सुमि:--ओ्रार युधाजित ? 
देव ० -- उनका क्या कहना, बड़े 
ग्रच्छे, मीठे वचन सभी से बालते । 
विज्ञयकाट मे रहें, कहें सबका सदा 
मैया-दादा, और नज़र नीची किये 
देखें चारों ओर । भूमि की पीठ पर 
फेरे भ्रपता हाथ प्यार से । जो मिलने 
उसका लेते उठा । 
सुमि०--- अहा, घिक्कार है! 
कैसी खज्जा ' धार पाप! मेरे सगे! 
* कुलकलडू !' यह अयश पिता के वंश का 
अभी करूंगी दूरः देर होगी नही । 
( प्रस्थान ) 





श्प राजा-रानी 
पाँचवाँ दृश्य 
देवदत का घर 
नारायणी घर के कामा में ढूगी हैं 


देवदत्त का प्रवेश 


देव०--प्रिये, मैं पूछता हूँ, घर में कुछ है ? 

नारा०--सित्रा मेरे आर कुछ भी नहीं। मैं भी अ्रगर 
न रहूँ तो बस आ्राफत दूर हो जाय ' 

देव० - यह कैसी बात ? 

नारा०--तुम राम्ते से बटार-बटारकर सारे संसार के 
फुकीर ने आते हो . धर में चूनी-भूसी भी नहीं बचने पाती। 
काम करते-करते मेरा शरीर भी मिट्टी में मिला जाता है । 

देव ०--मैं क्या योंही ध्रतिधि-अभ्यागतों को ले आता 
हूँ? बात यह है कि हाथ में काम बना रहन से तुम भच्छी 
तरह रहती हो, शोर इसी कारण में भी भ्रच्छी तरह रहता 
हूं। और कुछ चाहे न हो, तुम्हारा यह मुंह उससे बन्द 
रहला हैं। 

नारा०--हूँ/ श्रच्छा-ले में चुप हुईं जाती हूँ। कौन 
जानता था, मेरी बात भी तुमसे न सुनी जायगी ? से कान 
कहता है कि तुम सेरी बात सुनोा-- 

देव ०--तुम हो कहती हो, कौर कान कहेगा ? एक 
बाल नहीं सुनता ते दस वातें सुना देती है। । 


पहला अट्डूः रद 


नारा०--ठीक है ' में दस बातें सुना देती हूँ । भ्रच्छा, 
मैं चुप हूँ । मैं एक-दम चुप हो। जाऊँ ता तुम्हारी जान बचे | 
अव क्या वे दिन हैं--वे दिन गये। प्रत्र फिर से नय मुँद्द से 
नई बातें सुनने का जी चाहता द्वोगा' भ्रत्र मेरी बातें पुरानी 
हूं। गई ' 

देव०--वाप रे | नये मुंह क्री न३ बातें! सुनते ही राखें 
खड़े हा! भ्राय ' पुरानी बातें सुनने का ता भल्रा अभ्यास भी 
हं। गया है | 

नारा०--अच्छा, अन्छी वात हैं! अगर तुमका मेरी बाते 
ऐसी बुरी लगती हैं ता मैं चुप हुई जाती हूँ । भव मैं एक बात 
भी नहीं कहूँगी । पहने ही से कह् देते--मुके ता यह मालूस 
न था।« मालूम हाता ता कान हरासजादी तुमसे-- 

देव०--पहलेे नही कहा ? कितनी हो बार तुमसे कह 
चुका हैं। कहाँ, फल ते कुछ भी नहीं हुभा | 

नारा०--ठीक है ' से अच्छी बात है, आज़ से में चुप 
हा। गई। तुम भी सुख से रहागे, में भी सुख से रहूँगी । में 
क्या योंही बकती हूँ? तुम्हारे ढेंग देश्वकर-_- 

देव०---यहदी शायद तुम्हारा चुप रहना है ' 

नारा०--अच्छा ( मुँह फेरकर खड़ी होती है ) 

देव०--प्रिये ! प्रेयसी  मधुरभाषिणी ' काकिल्लगशलिनी ! 

नारा०--चुप रहें। । 
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देव ०--क्रोध न करे प्रिये--कायल का ऐसा रह नहीं, 
कायल का ऐसा पश्चम स्वर कद्दता हूँ । 

नार०--जाओ जाओ, बने! नहीं' परन्तु में यह अ्रभी 
से कहे देती हूँ कि तुम जा ओर भी फुकोर बटार ल्ाओगे ते 
मैं या ता का डू मारकर उनकी विदा कर दूँगी या आप हो 
जड़ल का चनत्न दूँगी। 

देव ०--ता फिर में भी तुम्हारे ही पीछे-पीछे जाऊँगा--ओऔर 
भ्रतिथि-भ्रभ्यागत भी जायेंगे । 

नारा०--भूठ नहीं । ढेंकी की स्वर्ग मे भी चेन नही मिल्लता । 

( नारायणी का प्रस्थान ) 


( माला जपते इुए जिवेदी का प्रवेश ) 


त्रिवेदी - शिव शिव शिव ! तुम राजपुराहित हुए हो ९ 

देव०--हाँ हुआ ते हूँ! किन्तु यह क्रोध किसलिए है 
त्रिवेदीजी ” मुझ्कमें कोई दोष न था। में माला भी नहीं 
जपता ओर भगवान्‌ का नाम भी नहीं लेता । राजा की इच्छा ! 

, जिवे०--पिपीलिका के पक्तच्छेद हुआ । श्रीहरि ' 

देव ०--मुझ पर क्रोध,करके झाप शब्दशासत्र पर क्‍यों यह 
उपद्रव कर रहे हैं? पक्षच्छेद नहीं, पक्षोद्भेद । 

त्रिवे०--वह भी यही बात है। जो छेद है वहो भेद 
है! क्लोग कहते ही हैं--छेदभेद--छिन्नमिन्न ! हे गोविन्द! 
तुम सठिया गये; इसमें सन्देह नहीं |-- 
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देव ०--मेरी आह्मणी साक्षी है, भ्रभी मरी जवानी बनी 
हुई है! 

त्रिवेट--मैं भी ता वही कहता हैं। जवानी के दर्प से 
ही तुम इतने बुढ़ढे हे गये हो । से तुम मरोगे! है दीनबन्धों 

देव०- ब्राह्मण का कहना भ्ूठ न होगा--मैं मरूँगा। 
परन्तु उसक॑ लिए आपका विशेष चेष्टा न करनी होगी . खयय 
यमराज इस काम की करेंगे। त्रिवेदीजी, तुम्हारी अ्रपेज्षा 
मेंर साथ उनकी अधिक जान-पहचान था चातेदारी भी नही 
है। सब पर उनकी समान दृष्टि हैं। 

त्रिवे०--तुम्द्वारा भझ्न्‍्तकाल बहुत निकट आरा गया है | 
दयामय ! 

देव०--मैं केसे जानें? झआाजकल्ल लोग मरते बहुत देग्व॑ं 
पड़ते हैं सही--काई गले से फन्‍दा लगाकर मरता है, कोई 
नदो में हबकर मरता हें, काई साप के काटने से भी 
मरता है, किन्तु त्रद्म-शाप से काई नहीं मरता | ब्राह्मण की 
लाठी से भी किसी-किसी का मरना सुना गया है, किन्तु ब्राह्मण 
के कहने से काई नहीं मरा । अतएव यदि में शीघ्र नक्षर 
सकूं ते मुझ पर क्रोध न कीजिए ज़िवेदो जी*-यह मेरा नहीं, 
समय का दाष है! 

तिवे ०-- सवेनाश हागा । शिव शिव शिव | 

देव०--ओर कुछ प्रयोजन हैं? 

त्रिवे०--नही । _ कंबल्ल यही समाचार सुनाने आया था | 
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दयामय [ हां. तुम्हार छप्पर में दानरक अधिक कुम्दड लगे 
हां ता दे सकते हे।--मुर्भे जरूरत है । 
देव ०--खाय देता हूँ । 
( प्रस्थान ) 


-मतकमरलाउमा्कायपपनमदक्षतरऋकप2ाकबक पता का: सठसस, 


छठा द्वृश्य 
अन्तःपुर-फ लबाग 
विक्रमदेंच और राजा का मामा वृद्ध अमात्य 


विक्र---भ्ृठी वाते सुने नहीं. अ्रभियाग हैं 
कूठे : अत्याचार न कुछ भी है। रहा । 
विजयसेन है सुजन, युधाजित याग्य है, 
शिल्नादित्य का शीत प्रशसित देश में । 
उनका है अ्रपराध, विदेशी हैं--यही । 
बस , इससे ही यहाँ प्रजा के चित्त में 
सुलगा करती आग ट्रेष की हर घड़ी ; 
उससे ही यह निन्‍दा का काला घुश्ाँ 
उठता है । 

झमा०--- यह बात नहीं है, सैकड़ों 
हैं प्रमाश्च प्रत्यक्ष प्रजा के पक्त मे | 

* करिए आप विचार | 
विक्र ०-- ज़रूरत कुछ नहीं | 
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सब प्रमाण हैं व्यथे । राज्य इतना बढ़ा 
न विश्वास के ब्रिना एक्र दिन चलन सके | 
जिसका है जा काम उसे वह यत्न से 
करता हैं! सुन निन्‍्दा उनभझ्ली नित्य ही 
करने क्षणना बस विचार, क्या ठोक है? 
राजा का यह काम नहीं है; इसलिए 
जाओ अत्र तुम आये, करूँ विश्राम में । 
विन्न न ढाल । 

ऋझपमता०--- मन्त्री ने भेजा मुक्के । 
दर्शन की प्रार्थना करे वह, राज्य के 
किसी काम के लिए | 

विक्र०--- सदा ही राज्य है; 
राजकाज भी लगा हुआ है साथ ही | 
सुमघुर श्रवम र बीच बीच से दिख पड़े । 
होता अति सुकुमार और अति भीरु वह । 
खिल उठता है, जैसे काई फूल हो । 
अझसमय से दी चिन्ता के गुरुभार से 
कैन ताड़ना चाहगा, बेल, उसे १ 
जाना, है विश्राम झड़ कत्तेव्य का । 

अमा० --महाराज फिर जाता हूँ! 


६ प्रधान ) 


रे राजा-रानी 
। शानी के आात्मीय अमात्य का प्रवेश ) 


झम[० धन्धेर है! 
महाराज करिए विचार | 
विक्र८« +- किस बात का ? 
प्रमा० --निरपराध हम लोग आपके श्व॒त्य हैं; 
झूठा हमको दोष लगाया जा रहा । 
विक्र> --कहना होगा सत्य तुम्हारा! किन्तु में 
करता हैं विश्वास तुम्हारी बात का 
जब तक, तब तक तुम्त चिन्ता कुछ मत करो । 
तुम पर से विश्वास उठेगा जिस घड़ी 
सद्यासत्य विचार करूंगा मैं तभी | 


जाओ बस | 
( अ्रमात्य का प्रस्थान ) 
विक्र ० --- यह जीवन, द्वाय, मनुष्य का 
कष्टपू् हो चूर हृदय कर डालता ! 


-.. पग पग पर हृढ़ नियमों की है खहुला । 
खुद फैला कर जाल आप उसमे फंसे । 
पश्चर-पिखर में अशान्त अभ्रभिन्नाष का 
पत्तों है फडफड़ा रहा । यह किसलिए 
है प्रघीनता जटिल ? आत्मपीड़न श्रद्दोा 
क्या इतना है? क्यों कठोर कर्तव्य का 


पहला प्रड्ड ३ 


है यह कारागार ? सुखी तू सर्वधा 

है वासन्तो लता! श्राप ही खिल रही 
प्रातःकाल प्रकाश, ओसकण रात के 
पाकर रहती गन्ध और मधु से भरी 
स्तुति सी करते अमर ,  #ऋूतती वायु क॑ 
भोंकां से। ज्याँ कऋपा करतो मस्त हो | 
खिलती शाभा भ्ती कली घारण किये, 
ताका करती स्वच्छ नी न झाकाश का । 
सन्ध्या का फिर हरी घास पर आप हो 
पड़ जाती है। विधि-नि्षंत्र या तक का 
नाम नही है। नहीं रात का नींद में 
मर्मत्थल का डसे सर्प सन्देह का । 
सहना पदता नहीं तुके झआखास से 

हीन प्रेम का वेग ! 


( सुमित्रा का प्रवेश ) 


वच्च के हृदय की : 
झाई है क्या दया? कट्ठो--कुछ ते कहो । 
दुनिया भर के काम सभी क्या दे चुके ? 
तुमका आया याद इसी से दास क्‍या ? 
जाने क्‍या तुम नहों, सभी कत्तंव्य से 
बढ़कर है यह प्रेम? प्रेम इस हृदय का 


| १ राआा-रानी 


है स्वतन्त्र कत्तेव्य । 
सुमित्रा -- हाय, धिक है मुभे | 
समझ्काऊँ किस तरह, छेाडकर आपका 
जाती हूँ में नाथ, प्रेम से आपके ! 
महाराज, इस दासी का कहना सुना-- 
सभी प्रजा की माता हूँ में धमे की ! 
सुना न जाता दीन दुखी सन्‍्तान का 
कातर क्रन्दन मुझसे अब । इससे प्रभा, 
हेकर तत्पर दुखियां की रक्षा करो | 
विक्र० “- रानी, तुम क्या कहा चाहती है। ! 
सुभि० “- सुना-- 
मेरी प्यारी प्रजा सताई जा रही 
जिनके हाथें, उन्हें निकाले देश से । 
विक्र० -- कौन सतावे प्रजा, जानती १ 
छसुमि० +- जानती | 
विक्र० --प्रिये, तुम्हारे ही हैं सब आत्मीय वे ! 
सुमि० “-नहीं नाथ, सन्तानें से बढ़कर सगे 
मेरे हैं वे नही । “हमारे राज्य की 
जितनी भूखी दै भ्रनाथ दुखिया प्रजा, 
उससे बढ़कर श्रौर सगा मेरा नहीं | 
सिद्दासन की झाड़, छत्र की छाँद से 
जा शिकार की खोज रोज़ करते फिरें 


पहला भर डक 
गुपरूप से, वे ठग हैं, वे चार हैं । 
विक्र० “-शिलादित्य , जयसेन, युधाजित हैं । 
सुमि० -- बनें 
अभी देश से दा निक्राल । 
विक्र० -+ सम्मत नहीं । 
यहाँ कर रहे चैन, सहज में वे कभी 
निकल न सकते, सित्रा युद्ध के । 
सुमि० -- नाथ तो 
करिए उनसे युद्ध । 
विक्र० -- युद्ध' नारी, तुझे 
कान कहेगा रमशी ? पभ्रच्छा, युद्ध मैं 
ठानूंगा । पर उसके पहले तुम मु््के 
आत्मसमर्पण कर दा; सबका छोड़ दे; 
केवल मेरा ध्यान रहे, चस. हर घडी ! 
घर-वबाहर , सेपार, सभी निरुपार है-- 
ऐसा मन में साच, काम छोड़ा सभी ! 
तब में होकर ठप्त, जीतने के लिए" 
विश्व-राज्य का निऋछूगा ! जब तक मुझे 
यांही रक्खेगी झतृप्र, तब तर सुस्‍्हे 
छोड़ न सकता, भाग्य-सदृश पीछे लगा । 
सुमि०--महाराज, ते मुकका भ्राज्ञा दीजिए, 


डर राजानरानी 


रानी हाऋर हरू प्रजा के दुःख को । 
( प्रस्थान ) 


विक्र०--इसी तरह कर रहा मुझे व्याकुत् वृथा । 
तुम महत्त्व के उच्च शिखर पर हो खडो 
प्रिये, भ्रकृली; में तुम का पाता नहीं! 
इससे मैं हर घडी तुम्हों का चाहता ! 
तुम करती हो। काम तुम्हें में खाजता ! 
कभी मितागी मुझसे मन से या नहीं ? 
( देवदत्त का प्रवेश ) 
देव०--जय रानीजी--कह्दां महारानी, यहाँ 
महाराज क्‍यों आप अऊंले हैं खड़े ? 
विक्र--तुम आये किसलिए ? यहाँ क्‍या काम है ? 
व्राज्मण् का घड़यन्त्र महल में चल्न रहा ! 
रानी से यह समाचार किसने कहा ! 
देत० -- ख़बर राज्य की श्राप राज्य ने दी प्रमे। 
मचा हुआभ्रा अ्न्धेर, सुनाई कुछ नहीं । 
बिलख-विद्खकर प्रजा गे रही राज्य की । 
उसको क्या है ख़बर, विशेष विज्ञाप से 
विन्न पड़ेगा राजा के भाराम में | 
ढरिए मत, में ते कुछ भिक्षा माँगने 
रानीजी की सेवा में झाया प्रसे । 


पहला अझ्ु शेर 


घर में दाना नही एक भी अन्न का, 
उधर भूख क॑ मारे व्याकुल प्राण हैं ! 
( प्रस्थान ) 
विक्र---सुखी रहे नव प्रजा राज्य की; किस म्विए 
यह पीड़ा, यह दु.ख ओर राना मचा ? 
क्यों है अत्याचार, सताना दीन की ! 
क्या होता झविचार झोर प्रन्याय है ? 
क्या मनुष्य पर यों मनुष्य का है रहा 
विक्ट उपद्रत्॒ ? दुर्बच के सुखरचेन के 
सबत्व बाज सा क्‍या हर लेना चाहता ! 
देखें , कुछ हा। सर यत्र जा शान्ति का ' 


सातवां दृश्य 
सन्त्र-मवन 
विक्रमरेघ और मन्त्री 

विक्र---सत्र विदेशियां का निकाल दे। राज्य से 

इसी घड़ी ! वे दस्यु दण्ड के योग्य हैं 

सदा पीडितों की पुझार ही सुन पड़ें. 

कैसा यह अन्धेर राज्य में मच रहा ! 

बस , अरब पीडित की पुकार मत सुन पड़े ! 
सनन्‍्त्रो--सहाराज, कुछ समय चाह्लिए: थये के 


पंच राजा-रानी 


बिना न होगा काम; देखिए कुछ दिलों 
सभी ओर, तब सब गड़बड़ मिट जायगी-- 
शेक्राकुल या भीत न होगा एक भी | 
झ्रन्धकार में बहुत दिनां से बढ़ रहा 
कठिन अमझुतल; उसे एक दिन में कभी 
मिटा न सकते आप | 
विक्र० --- नहीं, उसका अभी 
जड़ से दूंगा मैं उखाड़, ज्यों ज़ोर से 
बढ़ई काटे पेड़ सेकड़ाँ साल का ! 
सं०--सहज नहीं है, शत्र चाहिए, सेन्य भी 
वि०--सेनापति है कहाँ ? 
सं०--- विदेशी वह स्वयं । 
वि०--ते फिर कुछ वश नहीं, प्रजा जे दीन है, 
उसकी देकर अन्न और धन चुप करो | 
कह दे।, जाकर रहें जहाँ पर सुख मिले । 
( प्रस्थान ) 


( देवदत के साथ सुमित्रा का प्रवेश ) 


सुमि०---मैं रानी हूँ भाग्यहीन इस देश की, 
तुम मन्त्रो हे। ! 

मं०. >++- " हां, प्रशाम स्वीकार दे | 
चमा कोजिए, दास ढिठाई कर रहा,-- 


पहला अछू हर 


अन्त:पुर का छोड, इस जगह किसलिए 

झआाई जननी श्राप ? 

सुमि५-- प्रजा का दुःख ही 
भ्रन्त'पुर से स्वीच यहाँ लाया मुझे | 
उसका कुछ प्रतिकार ऋरूंगी आज में ' 

सं० --भाज्ञा क्‍या है मुझे ? 

सुमि०-- विदेशी जे। यहाँ 
शासक हैं, तुम उन्हें वुत्ाओ शीघ्र पी । 
कह दे, मेंने उन्हे बुलाया है यहाँ । 

मं० --सहसा ऐसे यहां बुलाने मे, उन्हें 
संशय होगा, झादेंगे भी वे नहीं। 

सुमि०--रानी का झ्ादेश न मानेंगे ? 

मं० . +++ नहीं, 
राजा-रानी सभी खबय वे लोग दें | 

सुमि०--अ्रच्छा तो फिर एक करे उत्वव नया 
मैरव-पूजा का, विशेष उद्योग से । 
उसमें उनका यहाँ बुना सेजे। | तभी 
होगा न्‍्याय विचार | गवे-से भ्न्ध वें 
करें न जा स्वोकार दण्ड, ता सेन्‍्य भी 
रखना तुम तैयार पास ही उस घड़ी | 

देव०--दूत बनाकर किसे भेजना चाहिए ? 


ञ्ख् 


मं० --दृत त्रिवेदी का बनादए । हैं वही 


धर राजा-रानी 


माजेभाले घर्ममीर जाझग । वहाँ 

उन पर होगा नहीं तनिकू सन्देह भी । 
देव० --सरल त्रिवेदी ” उनका भालता भाव ही 

पूरा जादू डाल बनाता मूख हैं । 

टेढेपन का सरल्ल भाव आधार है ! 





खाठवाँ दृश्य 
त्रिबर्दी का घर 
मन्त्री आर जिवेदी 
मन्त्रो--समझ्के त्रिवेरीजी, यह काम आपके सित्रा श्रौर 
किसी का सौंपा नहीं जा सकता । 

' अज़िब्े०--से। ता समकका। है हरि! किन्तु मन्त्रोजी, 
काम के समय मु बुल्लाते हा। और पुराहिती देने के समय देव- 
दत्त की खाज होती है ! 

मन्‍्त्रो--तुम ते जानते हा तजिवेदीजी, दवदत्त वेदपाठी 
ब्राह्मण हैं, उनसे आर काई काम नहीं हे। सकता! वह केवल 
मन्त्र पढ़ सकते हैं, और घण्टा हिला सकते हैं । 
त्रिवे०--कर्यो, मेरी क्या वेद के ऊपर कम भक्ति है? में 
बेद की पूजा करता हूँ, इसी से वेद-पाठ करने की सुविधा नहीं 
हेती। चन्दन प्रार सेंदुर क॑ मारे वेद का एक अक्तर भी 
नहीं देख पहता । आज हो में जाऊँगा! हे मधुसूदन ' 
मन्त्रो--क्या कहिएगा ? 


पहला भू रे 


त्रिवे०--मैं कहूँगा. कालमैरव की पूजा है, इसी से राजा ने 
तुम निमन्त्रण दिया हँ--मैं खुब लम्बे-लम्बें अलड्रार जाड़कर 
ही संदेसा कहूँगा--सब वातें इस समय याद नहीं झाती--राष् 
में जाते-जाते सोच लेगा । है हरि, तुम्हीं सत्य ही। | 

मसन्त्रो--जाने से पहले एक बार मुझूत्ते मिल लीजिएगा | 

( प्रभ्धान ) 

त्रिवे०---मैं निर्वोध हैं, में बच्चा हूँ, में सीधा-सादा हूँ, में 
तुम्हारा काम निकालनेवाला बैल हूँ! पीठ पर बारी, नाक से 
नकंल, कुछ समकुूँगा नही, कंवल पृछ के मराहु खाकर चलता 
रहूँगा--भ्रीर शाम का तुम मु थाडी सी खली खाने के लिए 
दे देगे! है हरि, तुम्दारी इच्छा! देखा जायगा, कान कितना 
समभता है! भ्ररे ओर, झभी तह पृजा की सामग्री नहीं दी २ 
देर है। रही है! नारायग ! नारायण ! 


दसरा अडू 
पहला दृश्य 
सिहगढ़--जयपेन का महत् 
जयसेन, जिचेदी श्रार मिहिरगुप्त 
६ पै०--ता सेया, तुम जो इस तरह लाल-ज्ञाल अँखें 
निकाजोगे ता झ्ाप्तविश्वुति देष घटित हाोगा। भक्तव॒त्सल 
गापाल ! देवदत औग्रर मन्त्रो ने मुझझा अच्छी तरह सिखत्वा 
दिया है--क्या कद रहा था 7-हाँ, हमारे राजा ने कालसैरव 
को पूजा नाम का एक उयउलस करके-- 
जय ० -उयल्कक्ष करके ? 
त्रिवे०--हाँ, उप्लक्ष ह्दी सही, इसमें दे'घ क्‍या है? 
मधुसूदन | हाँ, से तुमका चिन्ता दो सकती है । उउलक्ष 
शब्द कुछ काठिन्यकुण्ठित है-में देखता हूँ, उसके यथार्थ 
अथे का निराकार फरने में प्रनेक लोग गड़बड़ में पड़ जाते हैं । 
* जय०--वही ता, पण्डितजी ! उप्तके यथा्े अझथे का ही 
निशेय कर रहा हैँ! 
त्रिवे०-रात्र नाम सत्य है! अ्रच्छा उपलक्ष न कह्दो, 
उपसग कहे । शब्दों की क्‍या कमी है सैया ? शास्त्र में लिखा 
है - शब्द ब्रह्म है। अतएव चाहे उपलक्ष कट्ठो चाहे उपसर्ग, 
अ्रणे एक ही निकल्लेगा । 
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जय०-- ठीक है! राजा ने हम लोगों का बुलाया है, 
इसका उपलक्ष ओर उपसर्ग तक् समक्त में भ्रा गया- पत्र 
खुलासा करके यह कहा कि उसका यथाथे कारण क्या है? 

त्रिवे०--यही ते मैं कह नहों सकता सैया--यहो ते 
मुझसे किसी ने समझक्काकर कहा नहों । है हरि! 

जय ०--नत्राह्मण, तुम त्ऱ् कठिन स्थान में श्राये ही । 
छिपाओतें ते अ्राफत में पडागे | 

त्रिवे०--हे भगवन्‌ ! हां देखे। सेया, तुम क्रोध न करे | 
तुम्हारा स्वभाव ता मधुमत्त मधुकर का ऐसा नहीं जान पडता | 

जय०--बहुत बने नहीं महराज, यथार्थ कारण जा 
जानते हो।, कह डालो | ेृ 

त्रिवे०--वासुदव ' सभी बातें का क्‍या यथाथे कारश 
हुआ करता हैं? झौर अगर रहता भी हा ते क्‍या सब लोग 
उसे जान सकते हैं ? जिन्होंने ग॒ुप्ररूप से सलाह की है वे ही 
जानें, मन्त्री जाने, आर देवदत्त जाने । सा भैया, तुम अधिक 
चिन्ता न करा । जान पढ़ता है, वहाँ पहुँचते हो यथार्थ 
कारण तुमझा मालूम हैा। जायगा | 

जय ०--मन्त्री ने तुमसे झ्रौर कुछ नहीं कहा ? 

तिवे०--नारायण, नारायब ! तुम्हारी सागन्ध, कुछ 
नहीं कहा । मनत्रो ने यही कहा कि “पण्डितजी, जो मैंने 
कहा हैं, इसके सित्रा और कुछ भी न कहदना। देखे, तुस 
पर ज़रा भी सन्देह न कर सकें |? मैंने कहा--“ हे राम ! 


! गाजञा-रानी 


सन्देह् क्‍यों करेंगे? ता भी कह नहीं सकता, शायद सन्देदद 
करें। से ता सीधे स्वभाव से कह देंगा। जिसकी सन्‍्देह 
करना होगा वह करेगा ।! है हरि, तुम ही सत्य दो ! 

जय ०--पूजा के उपलक्त में निमन्त्रण दिया है, यह ता 
एक साधारण वात है,-इसमें सन्देह होने का क्‍या कारण 
है। सकता है ? 

त्रित्रें० -तुम लोग बड़े आदमी ठहरे, तुम ले।गों मे इसी 
तरह हुआ करता है। नहीं ता शास्र क्‍यों कहता -- धर्मेस्य 
सृद्मा गति, |” झगर काई तुमसे आकर कहे कि “श्रातोा 
सहो पाजी, तेरा सिर अभी घढ से अन्नग किये देता हूँ,” ते 
तुम लोग समभते हा कि ग्रैेर चाह जा हो, यह आदमी 
धा्खत्राज़ नही है--सचमुच सिर के ऊपर इसकी नज़र है। 
किन्तु जे काई झाकर कहे कि “आग्रे। ते भैया, धीरे-धीरे 
तुम्हारी पीठ पर हाथ फेर ,” ते चट तुम्हारे मन में सन्देह 
उत्पन्न है। जाता है। जैसे सिर पर हाथ सफा करने की भ्रपेज्षा 
पीठ पर हाथ फेरना कठित हैं। भगवन्‌, जो राजा स्पष्ट 
करके कहता कि ज़रा पास आओ ते! तुम से एकऋ%-एक को 
पकड़कर राज्य से निकाल दुगा, ता ये जोंग कभी सन्‍्देह न 
करने कि राजकन्या के साथ ब्याहने के लिए डी ते राजा ने 
नहों बुना भेजा । किन्तु राजा ने यह कहला भेजा है न कि 
है बन्घुप्रे, राजद्वार श्मशाने च यस्तिष्ठति स बान्धवः, अतएव 
तुम ल्लोग पूजा के उपलक्त में यहाँ श्राकर मिष्ठान्न सेजन करे। 
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चस , सुनते ही तुमका सन्देंह ने धर लिया कि वह भिप्ठान्न 
भेजन न जाने किस तरह का है' ह मधुसूइन | सा भैया, 
ऐसा दाता भा है! बढ़ लागां की साधारण बात में सन्देद 
ह।ता है, आर साधारण श्रादमी की बडो बाते सुनकर सन्‍्देदद 
हाता है । 

जय५--त्रिवेदी जी, झ्राप बड़ ही सरण म्वभात्र के भाादमी 
हैं। मुकरा जा कुछ सन्देह भो था वह आपकी बातों से 
दूर हो गया | 

त्रित्रेी:--तुमने ठोकरू कहा। में तुम लाएं के समान 
बुद्धिमान नहीं हूँ--सब बातां की तह तह नहीं पहुँच सकता- 
किन्तु भेया, मैं ता पुराणसंहिता के ''अन्य परे का कथा? इस 
वचन के अनुसार हूँ, अथात्‌ प्रेरों की बात में क भी नहीं रहता ! 

जय८-- आर क्रिप-किस का निमन्त्रण देने आप आये हैं ? 

त्रि३ें०-- तुम लागों का नाम ता मुझे याद ही नही रहता । 
तुम कश्मीरियां का जैनता खबात है बैत्त ही तुम लागे के नाम 
भी श्रुतिकदु हैं। दा, इस राज्य से तुम्दारं दल का जे। जहाँ 
है सबका निमन्त्रण दिया गया है। शूलपाणि! काई यहीं 
रह जायगा | 

जय०--जाइए त्रितरेदी जी, अब विश्राम कीजिए | 

त्रिवे०--तुम लोगों का सन्देह बिलकुल दूर हे। गया, यह 
सुनकर मन्त्री बहुत प्रसन्न होगा । माधत्र-मुकुन्द-मुरार ! 

( प्रस्थान ) 


श््प्प राजा-रानो 


जय०--मिहिर गुप्त, सब द्वाज्ञ ता तुमने समझ ही लिया । 
झब गारसंन, युधाजिन, उदयभाकर आदि के पास शीघ्र 
आदमी भेजा । कहा, शीघ्र ही सब लोग एक जगह पर जमा 
हां। इस तरह जमा दहेाकर कुछ निश्चय करना चाहिए | 
मिहिर०--जोा भ्राज्ञा | 





दूसरा दृश्य 
अन्तःपुर 
विक्रमरेव और रानी के आत्मीय सभासद 
१ सभा०--महाराज हैं धन्य ' 


४ सभा०-- धन्य हैं ! 

३ सभा०-- धन्य हैं ! 
विक्र० --क्यों इतने हैं धन्यवाद ? 

हैं सभा०-+- लक्षण यद्दी 


है महत्व का, दृष्टि सदा सब पर रहे । 
जे। प्रवास से पड़ आपके भ्रृत्य हैं-- 
शिक्ष:दित्य, जयूसेन झादि, उनकी किया 
स्मरण आपसे उत्सव से | आनन्द से 
विहल हैं वे | शीघ्र आ रह्दे सब प्रसे! 
विक्र०--जाओ-जागओे ! तुच्छ बात, उसके लिए 
यशागान यह ! मेरा जाना भी नही 
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मिला निमन्त्रश किसे किसे इस यज्ञ में ! 
२ सभा० -सबक होता हु उदय से सूर्य के, 
सभी चराचर विश्व प्रकाशित हा उठ, 
नहीं सूर्य को उसकी कुछ परवाह है-- 
हानि-ल्लाभ भी नहीं | कहाँ, किस दशा तनें, 
उसकी किरणों से प्रसन्न है। खिल्र रहा 
कैन जहली फ़ल--सूर्य जाने नहीं । 
अवहला के साथ कृपा-वर्षा करे, 
करगा भी मिलता जिसे वहां नर धन्य है | 
विक्रर--ठहरा, ठहरा।, खूब खुशामद है चुको । 
करता हूँ में कृपा, आप सब स्तुति करें । 
जो कविता की घी, सुना चुक से, चल्नो 


जाओ ' ( सभासदों का प्रस्थान ) 
( सुमित्रा का प्रवेश ) 
विक्र० “++ जाती कहाँ, सुना--रानी सुना ! 


फिरकर मेरी आर तनिक ते देख दे ! 
मुझका राजा सभी लेप माने , ठुम्ही 
दीन समभकती, बाहर विम्तृत है। रहा 
मेरा राज्येश्वय, तुम्हारी दृष्टि में 

बह झुधास कट्ठाल-सार है वासना । 
इससे ही क्या घृश्ा-दप से जा रही 


पृ राजा-रानी 


मुझे छोड़ इस तरह राजराजेश्वरी ? 
सुमि०--महाराज, जो प्रेम प्रजा सत्र चाहती, 
कभी न उसके योग्य भ्रकली में । 
विक्र८ -+- प्रिय, 
दीन कापुरुष में हूँ ' में भ्रपदा् हूँ ! 
भ्रन्त:पुर में पड़ा रहूँ। कत्तेव्य से 
विमुख हुआ! पर यह ते रानीजी कहे, 
मेरी क्‍या थी प्रकृति यही ? में क्ुद्र हूँ. 
तुम महीयसी ? तुम हे। ऊँचे पर खड़ी, 
झग्रार धूल में लोट रहा में ? यह नहीं । 
झपनी क्षमता में जाने | इस हृदय में 
है हृढ़ दुजेय शक्ति। प्रेम के रूप से 
दी मैंने वह तुम्हें | वज्ञ के अ्रग्नि की 
विद्यू न्माल्ा बना पिन्हा दी कण्ठ मे 
प्रिये, तुम्हारे । 
सुमि०-- घृष्दा करे, मुकका घृणा, 
वद्द भी अच्छा नाथ । भुला दो जो मुझे 
सह छूँगी ते। टसे, किन्तु तिय के लिए 
पैरुष तज कत्तंज्य-विमुख मत हे।इए । 
विक्र० --इतना ऐसा प्रेम, जे कि शअप्राप्य है, 
उसका ऐसा हाय अनादर ! चाहतों 
नहीं प्रेम यह ? किन्तु उसे माँगे बिना 
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लेती है। तुम छीन, दम्यु ज्यों द्रव्य की | 
चला रहा हा छुरी उपच्ता की श्रहे 
रक्तसिक्त इस तप्र प्रेम के सम में 
देती हा फिर फेक धूल से या उसे ' 
निर्मम निष्टुर प्राशहीन पाषाश को 
प्रतिमा होा। तुम । तुमसे में अनुरागवश 
जितना लिपट , उतना ही घायल करा | 
सुमि०--चरणां मे है पड़ो हुई दासी, प्रा. 
जा बाहो से करे, मुर्क 'नाही' नहीं | 
तिरस्कार किसलिए आज यह नाछ हैं ? 
कठिन वचन के वाण आज क्‍यों मारते ? 
किनने ही अपराध क्षमा जिसके किये 
बिना देप क्‍यों उस पर ऐसा राप है ? 
विक्र८--उठा, उठा, प्रियतमे, हृदय से आ लगे; 
दीप छृदय की ज्वाला को तुम दा बुक्का । 
उज्ञल आँसू सुधाविन्द से ये गिरें; 
इनमे कितनी ज्ञमा, प्रेस कितना भरा. 
कैसा आश्रित भाव भक्ति से पूर्ण है ? 
अजुन के अति तीइहण बाण को चोट से 
ज्यों घरती फट गई आर जज्ञ वह चल्ला, 
वेसे तीखी बात छरगे से हृदय में 
अश्ररूप से प्रेम-फुह्ारा छूटता । 


भर राजा-रानी 
नेपथ्य में --रानी जी 
सुमि०--( झाँसू पांछकर ) हाँ भरा. कार्य क्या हो गया 


( देवदत्त का प्रवेश ) 


देव० --नहीं, निमन्त्रण मे आवेगे वे नहीं . 
करने को विद्रोह सभी तैयार हैं ' 
सुमि०--महाराज, सुन लिया? 
विक्र ०-- पुराहितजी, सुने, 
भ्रन्त:पुर का महल मन्त्रणागृह नहीं ' 
देव० --नही मन्त्रणमन्दिर भ्रन्त:पुर, प्रभा, 
इसी लिए ता कभी वहाँ दशंन नहीं 
मिले आपके | 
सुसि०-- कृत्त ये सिर चढ़ गये ! 
जूठन खाकर पत्ले राज्य की ! श्राज यों 
करने क। विद्रोह हुए तैयार हैं ' 
कैसा है यह अहक्कार? हुझ्कार से 
कर दा चटपट चूर्ये पूरे उत्पात को । 
क्या अब भी है समय समन्त्रणा के लिए ९ 
उयथे मनन्‍्त्रणा । महाराज, यह यन्त्रणा 
यां न मिटेगी। सेना लेकर शीघ्र ही 
रक्त चूसनेवाले कीड़े पेर से 
मत डाले ! 
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विक्र० -- यह बात सहज इतनी नहीं । 
सेनापति है म्वय शत्र के पत्त का 
सुमि०-“नाथ, झाप हो सेना लेकर जाइए ! 
विक्र---क्या तुम मुझको अपना कण्टक जानती ९ 
मैं न दिलूंगा कभो यहाँ से । सन्धि का 
भेजेगा प्रस्ताव । उपद्रव यह कभो 
हाने दूंगा नही । सप था से रहा; 
ब्राह्मण, तारों, दोनों ने सिलफर उसे 
जगा दिया; यह भी क्‍या काई खेल है' 
झपनी रक्षा न कर सके जा मूदढ़, वे 
बेख्टके श्रापत्ति श्रौर पर डा दें ' 
सुमि०--राजन, एसी वृद्धि तुम्हें घिकार है' 
मुझका भो घिक्‌ 
( प्रस्थान ) 
विक्र०--- देवदत्त, बन्धुत्त का 
पुरस्कार है यहा ? व्रथा, झाशा वृथा ' 
प्रशय लिखा हो नहों भाग्य से भूप के । 
छाया-संगी-हान शैल्ल ज्यों हा खड़ा,” 
वैसे महिमा प्रेम-हीन रूखी यहाँ 
महाशून्य में खड़ी अकंली , ( जल्ल रहा 
ऊँचा मस्तक तीत्र ताप-सन्‍्ताप से ! ) 
अ्रोधो आकर करे श्राक्रमण वेग से, ह 


पट राजा-रानी 
क्रक आँखें लाल देखते सूये भो. 
बिजली ऊपर गिरतो है आकाश से. 
पृथ्वी पकड़े पर पड़ी रहती सदा ' 
किन्तु प्रेम है कहाँ ? भूप का हृदय भी 
अन्य हृदय के लिए बिलखकर रा रहा । 
हाय मित्र, इस जीवन मे राजत्व का 
ढोंग दिखाना, बस, विडमस्बना है निरी 
सिहासन राजा का ऊँचा दम्भ से 
प्रभी चूरे हो।. पृणेरूप से भूमि के 
बने बराबर एक वार ते पा सकूं 
तुम लागा का विकल्ल हृदय के पास हो । 
बाल्यमखा ' में राजा हूँ, यह भूलकर, 
कैसी है यद्द व्यथा सित्र के हृदय की, 
इसका अनुभव करो, मित्र के भाव से ! 

देव० --मेरा हृदय सखा, यह अपना जानिए । 
रीक न कंवल, ख-कृत तुम्हारी खीक भी 
सदने का तैयार हृदय यह है सदा | 
सागर शअ्रंतिगम्भीर » गगन के वज् को 
सइता ज्यों चुपचाप हृदय के बीच है 
वैसे ही क्रोधापि तुम्हारी, में करूँ 
ग्रहण हृदय से । 

विक्र०--- देवदत्त, यह किसलिए 
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करो रह में भड्टठ ? परे सुख-स्वर्ग मे 
हाहाकार अपार किसलिए ला रहे ? 
देव० --मित्र, लगी है आग भवन में; में यहाँ 
छाया कंबल्त समाचार |! सुख-नीद मे 


डाला मैंने विश्न ' 
विक्र०--- बुरा तुसने किया ' 
इससे ते सुख्-स्त्रप्त देखते मृत्यु ही 
अच्छी थी , 
देव० -- यह समभ तुम्हारी' शाक है ' 


महाराज, सब्र राज्य सृत्यु-मुख में पडा; 

तुच्छ खप्न-सुख तब भी तुमका ध्रिय लगें? 
विक्र --येगासन-असीन ध्यान में लीन जो 

यागी, उसके निकट प्रद्लय भी विश्व का 

क्या है? यह संसार स्वप्न दे! कुछ दिनों 

बाद, रहेगा याद किसे यह आज का 

दुःख और सुम्ब ? मित्र, जहां चाहे वहाँ 

जाओ। छोड़ा मु्के। हृदय को सान्‍लना 

है भपने ही पास । चल, देखें, कहाँ 

रानी करके घृणा गई है ज्ञोभ से | 

( प्रधान ) 


पद राजा-रानी 


तोसरा दुश्य 
मन्दिर 
मर्दाने लिबास में रानी सुमित्रा 
और बाहर अनुचर 

सुमि०--जगदस्‍्बे | मैया ! दुबेल हृदयवाल्ती बालिका को 
समा करना! आज सब पूजा व्यथे हुईं-क्रेवल् वही सुन्दर 
मुख, वही प्रेमपूर्ण दोनां आँखे , वही पतंग पर अ्रकेले सोये 
हुए महाराज यांद पाते हैं! दवाय मैया, ली का हृदय क्‍या 
ऐसा पाढ़ा है? दत्त के यज्ञ मे जब तुम गई थीं सतीजी, तब 
कया पग-पग पर तुम्हारे हृदय ने तुम्हारे दोनों पेरों को पकड़- 
कर यह नहीं कहा था कि तुम अपने पति के घर लौट जाओ! ९ 
उस केलास की राह में फिर वे तुम्हारं चरश-कमल नहीं 
जोटे' मैया! उस दिन की बात स्मरण कर लो! जननी! में 
ख्रो-हृदय की बलि देने आाई हूँ---सत्री का प्रेम, तेड़े हुए रक्त 
कमछ के समान, इन चरणों में चढ़ाने भाई हूँ । तुम स्त्री हो, 
ख्रो के हृदय का हाल जानती हो । मैया | मुझको बल दे! 
रह-रहकर मुभ्छे राजभवन की ओर से उसी प्रेमपूण परिचित 
पुराने खर में सुनाई पड़ रहा >है--- 

“जौट प्राप्री, लैट झ्राश्ने रानी ।” तुम अपना खाँड़ा 
लेकर झाशे, राह रोककर खड़ी हाोओ। कहे।--“ तुम 
जाओ्े,, राजघम जग उठे, राजा घन्य हो, प्रजा सुखी हो, 
राज्य में कल्याश्व फिर झावे, सब अत्याचार दूर हों, राज्य के 


दूसरा अ्टू म 


यश की किरण से कलइ की कालिमा मिट जाय। तुम 
खो है।, प्रथ्वी मे एक किनारे जहाँ स्थान पाश्मा वहाँ अली 
बैठी-बैठी छाती फाइ़कर भप्रपने दुःख में मरो!” पिता के 
सत्य की रछा करने के लिए रामचन्द्र वन को गये--पति के 
सत्य-धर्स का पालन करने के लिए में भी जाऊँगी। महाराज 
राजलक्ष्मी के ग्रति अपने कत्तव्य के जिस सत्य में बेंधे हुए 
हैं वह कभी एक साधारण स्त्री क॑ कारण व्यर्थ न होगा । 


( बाहर एक पुरुष और स्त्री का प्रवेश ) 


अनुचर-- तुम कौन हा? खड़े होगा यहाँ । 
पुरुष--क्यों बाबा! यहाँ भी क्‍या जगह नहीं है? 
खो--मैया रो! यहाँ भी वही सिपाही ' 


( छुमित्रा का बाहर आना ) 


सुमि०--तुम कौन दे जी 

पुरु०--मिहिरगुप्त ने हमारे लडक का पकड़ रक्खा है भ्रेहर 
हमका निकाल दिया है। हमारे पास न कुछ खान केः है, 
झैर न चूल्हा-चक्ती है--मरने के-लिए जगह तक नहीं है-- 
इसी से हम देवी क॑ मन्दिर सें झाये हैं--मैया के शझआगे हत्या 
देंगे--देखे' वह हमारी क्‍या गति करती है । 

स्री--से। क्यों जी, तुमने यहाँ भी सिपाही रख दिये हैं? 
राजा का द्वार बन्द है, और मैया का द्वार भी रोक रक्‍्खा है? 


भूप राजा-रानी 


सुमि०--नही, मैया, तुम लोग झाओ्रे । यहाँ तुम लोगों 
कं कुछ भी भय नहों है। किसने तुम पर भ्त्याचार किया है ? 

पुर०--इसी जयसेन ने । हम राजा के पास अपना दुखड़ा 
रोने गये, राजा के दर्शन नहीं मिल्ले--वहाँ से लौट आकर 
देखा, हमारे घर को जल्ला दिया है आर हमारे लड़के को पकड़ 
नें गये हैं । 

सुमि०--(सञ््री से) हाँ जी, ता तुमने रानी से जाकर क्‍यों 
नहीं कहा ? 

स्री---अजी, रानी ने ही ता राजा पर जादू डाल रखा 
है! हमारा राजा अच्छा है; राजा का दाष नही है, यह जो 
एक विदेश से रानी आईं है उसले अपने कुट्ुम्त्र के लोगां का 
हीं झगुआझ्ाा बना रक्खा है । वे सब प्रजा का खून चूसे लेते हैं! 

पुरुट--चुप रह ' तू रानी का हाल क्‍या जाने? जो 
बात जानी न दे। उसे कभी न कहना चाहिए । 

स्री--मैं जानती हूँ. अच्छी तरह जानती हूँ! यह रानी 
ही राजा क॑ पास बैठे-बेठे हम ले।गों की बुराई करती है! 

सुमि०--ठीक कहती दे मैया ! यह रानी ही ते सब 
अनभथों की जड़ हैल से भ्रब, वह बहुत दिनां तक नही रहेगी । 
इसकी पाप की नाव भर गई है! यह ले।, अपनी शक्ति भर 
मैं तुमका कुछ देता हूँ---सब दुःख नहीं दूर कर सकता । 

पुरु०--भाहा, तुम ज़रूर किसी राजा के लड़के हा-- 
तुम्हारी जब दे।! ( दोनों का प्रस्थान ) 





दूसरा अ्रड्ट पड 


सुमि०--अस, भब देर नहीं--अभी जाऊँगी। 
( प्रस्थान ) 


( त्रियेदी का प्रवेश ) 


त्रिवे०--हे हरि, मैंने क्या देखा' मर्दाने क्षिबास में रानी 
सुमित्रा घोड़े पर चढ़कर चली गई। सन्दिर में देवी-पूजा 
का बहाना करके राज्य छोड़कर भाग गई । मुझको देख- 
कर बहुत प्रसन्न हुई ! मधुसूदन! रानी ने सोचा, जाझ्श्व बचुत 
ही सीधे स्वभाव का है। सिर पर जैसे एक बाल्ष नहीं है 
वेसे ही हृदय के भीतर बुद्धि का लेश भी नहीं हैं। इसक 
द्वारा एक काम करा ले । इसकं मुह से राजा का दा-एक 
मीठी बात कहला भेजो बाबा, तुम लोग जीते रहो। ज॑ब 
तुमको कुछ ज़रूरत पड़े, बुद्ध त्रिवेदी का हूँढी, आर दान- 
दक्षिखशा के समय देवदत्त हैं। दयामय! सो में रानी की मोठी 
बातों का ओर भी मीठे सर में सुनाऊँगा । मेर मुँह में आकर 
सीठी बाते झोर भी सीठी है। उठती हैं! कमजल्लोचन ' राजा 
सुनकर कैसे प्रसन्न होंगे! बातों का जितना बढ़ा-बढ़ाकूर मैं 
कहुँगा उतना ही राजा का मुंह इृत्कण्ठा सके फैलेगा। मैंने 
कई बार देखा है, मेरे मुंह से बढ़ी बड़ा बाते सुनने में भषच्छी 
खगती हैं। लोगों का बड़ा सज़ा भाता है। वे कहते हैं, 
बआाइ्यग बहुत ही सरल स्वभाव का आदमी है! पतितपावन ! 
कह नहीं सकता, अब की कितना मज़ा मालूँस होगा! किन्तु 


६० राजा-रानी 


मैं शब्द-शास्त्र को एक-दम मथकर उल्चट-पुल्तट डालूंगा | शा: 

कैसा दुर्येग भा पड़ा! भ्राज दिन भर देव-पूजा नही की, अब 

ज़रा पूजा-पाठ में मन लगाता हूँ । दीनबन्धो, भक्तवत्सल ' 
( प्रस्थान ) 


चैथा दुश्य 


महल 
विक्रम देव, मन्त्री और देवदत्त 


विक्र---भागना ! राज्य छाड़ऋर भागना! इस राज्य से 
जितनी सेना, जितने गढ़, जितने केदखाने, जितनी लोहे की 
श्व्डुलाएं हैं. वे सब क्‍या दृढ़ बल से एक कषुद्र स्री के हृदय को 
नहीं वाॉघकर रख सकते ? यही राजा ओर उसकी महिमा 
है? बड़ा भारी प्रताप, लोकबल और घनचल को लिये, शून्य 
सेने के पिंजड़े की तरह पड़ा रहता है, क्ुद्र पक्षी उड़कर 
चल्चा जाता है | 

आन्त्री--हाय हाय, महाराज! लेकनिन्दा, बाँध टूटने 
पर जल के प्रवाई की तरह चारों ओर फैलती है । 

विक्र०--घुप रहे मनन्‍्त्रो । क्‍या सदा लेकनिन्दा लोक - 
निन्‍्दा किया करते हे। ! झलस लोगें की जीम निन्‍दा के बार से 
गिर पड़े! दिन अगर गया ते क्षुद्र कीचड़ के गढ़े से गन्दी भाफ 
चठने दा; व्ससे कुछ मेरा अन्घकार बढ़ न जायगा | लोकनिन्दा ! 


दूसरा अद्ठू ६१ 


देव०--मन्त्रीजी , परिपृश्चे सूये की ओर कौन झ्राँख उठा- 
कर देख सकता है? इसी से प्रहण के समय सब लोग देड़ 
गाते हैं ग्रेर दीनदृष्टि से दुदिन के दिननायक की ओ्रोर निहारते 
हैं। भपने कब्बद्धलिप काचखण्ड से आकाश कं प्रकाश का 
काला देखते हैं। महारानी! जननी! यही क्‍या तुम्हारें माम्य 
में बदा था” तुम्हारा नाम धूल में छोटे ? तुम्हारा नाम 
हर एक की ज़बान पर फिरे ) यह आज कैसा दुर्दिन है ? तत्र 
भी तुम तेजस्विनी सती है। ' और ये सब राह के कड्ाज् हैं । 

विक्र:--जिवेदी कहाँ गये? मन्त्री, उन्हें बुज्ञा ल्ाओोः ! 
उनकी सब बाते नहीं सुनी; मेरा ध्यान झौर तरफ था । 

मन्त्री--जाता हूँ, बुत्षाय खाता हूँ | ( प्रस्थान ) 

विक्र:--भझभी समय है; पता लग जाय ते उसे लौटा 
सकता हूँ! फिर पता ? इसी तरह क्या सदा जीवन बीतेगा ? 
वह दूँढ़े न मिलेगी, ओर में पीछे-पीछे फिरूंगा? प्रेम की 
जब्जीर द्वाथ में लिये राज्य और काम-काज का छेड़कर केवल 
ख्री के भागे हुए हृदय का ही पता क्गाता फिरुंगा? भागों, 
भागा नारी, सदा दिन-रात भागती फिरो। गृह-हीन,.प्रेम - 
हीन, विश्राम-हीन, खुली हुइ प्रथ्च्ची मे कंचल अपनी छाया का 
पीछे लिये भागती फिरों । 


( जअवेदी का प्रवेश ) 


विक्र०--चले जाओ्रे।, दूर दवा, तुमका किसने बुलाया है? 
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प्रगल्भ! आझ्यणथ! मूख! बार-बार उसकी बात कोन सुनना 
चाहता है? 

त्रिबे०-- है मघुसूदन ! ( जाने का नाट्य करता है ) 

विक्र०--सुना , सुना, दा-एक बाते' पूछनी हैं। उसकी 
अ्राँखों मे आँसू थे? 

त्रिवे>--चिन्ता नहीं है भैया ! मेंने आँसू नहों देखे । 

विक्र :--भ्ूठ ही कहे।! बहुत नही, अति कज्षुद्र सकरुण दे। 
झूठी बाते ! हे ब्राह्मण, तुम बूढ़े हे।, तुम्हारी दृष्टि कमज्ञोर है, 
तुमने किस तरह यह जाना कि उसकी आँखों में ऑसू नही 
थे? अधिक नहीं, एक बूंद झाँसू ! नहीं तो डबडबाई हुई 
आँखे ही वताओे., कम्पित कातर कण्ठ मे आँसुओं से रुंधी 
हुई वाणी का ही कथन करो | वह भी नहीं? सच कहे -- 
भूठ कटद्दो! कुछ न कहो, कुछ न कहो, चल्वे जाओ ! 

त्रिवे०--हे हरि, तुम ही सत्य हो | ( प्रस्थान ) 

विक्र०--भ्रन्तयांमी देव! तुम जानते हो, मेरे जीवन का 
सब भ्रपराध यही है कि मैं उसे चाहता था। पुण्य गया, 
स्वर गया, राज्य भी जाना चाहता है, प्रन्त का वह भी चली 
गई। ते फिर मेरा वही अयत्रधर्स, वचह्दी राजघर्म लौटा दे? 
या फिर मुझे दे !! इस्र विश्व की रड्डभूमि में पुरुष-हदय को 
खोल दे! कर्मचषेत्र कहाँ है! जनसमृह कहाँ है! जीवन- 
सरक्ष कहाँ है! वह मनुष्यों का झविराम सुख-दु:ख, सम्पत्ति- 
विपत्ति, जीवन की झहरों का उच्छूवास कहाँ है-- 





दूसरा अटडू दे 
( मन्त्री का प्रवेश ) 


सन्त्री--महाराज, रानीजी का पता जगाने के लिए मैंने 
चार्रो ओर सवारों को भेजा है | 

विक्र:--ल्लटाग्रे।, लैौटाओ्रे, मन्त्रो ' मोद्द की नींद में में 
सपना देख रहा घा--अब आँख खुल गई है! सवार लोग 
कहाँ उसको पावेगे? सब सेना तैयार करो, मैं युद्धयात्रा 
करूंगा, विद्रोह का मिटाऊँगा ! 

मं०--जो आज्ञा ! ( प्रस्थान ) 

विक्र०--देवदत्त, क्‍यों मुंह लटकाये हुए हा? छुद्र 
सानन्‍्त्वनना की बात सत कहे । मु छोड़कर चेर चला गया-- 
मैं बच गया! मित्र, झ्राज झानन्द का दिन है! श्राओ्रे, गूल़े 
से लग जाओ! ( देवदत्त का गल्ले से लगाकर ) मित्र, मित्र, 
झूठ बात है--मेरा यह ढाॉग भूठा है! रह-रहकर माना 
हजारें वक्ष एक साथ इस हृदय पर गिर रहे हैं। आाश्रे, 
आ्राश्रे, ज़रा गल्ले से लगकर भअाँसू बहावें! ये शोक क॑ काले 
बादल हट जाये | 


तीसरा अड्डू 
पहला द्श्य 
कृश्मीर--राज-महल के सामने सड़क 
द्वार पर शकूर 
शह्र--इतना सा था, मेरी गाद मे खेज्ञा करता था। 

जब केवल चार दाँत निकलते थे तब मुझे वह 'सड्डल दादा? 
कहता था। भव वड़ा हो गया है। श्रव सड्डूल दादा की 
गाद नहीं, सिंहासन चाहिए। खार्गीय महाराज मरते समय 
तुम देनोां भाई-बहनें का मेरी गाद में छोड़ गये थे। बहन 
ते। चार दिन बाद अपनी सुसराल चली गई । मैंने सोचा था, 
कुमारसेन का अपनी गोद से एकदम सिंहासन पर बिठा 
दूगा। किन्तु कुमार के चाचा साहब सिंहासन छोड़ना ही 
नहीं चाहते । कितनी ही बार शुभ मुद्दत्त रक्ल गया | आज- 
कल करके इन्होंने अनेक बार टाल दिया । कितने ही इदीजे- 
बहाने करते हैं ! न्‍ 


( दो सैनिकों का प्रवेश ) 


एक से०--हमारे युवराज कब राजा होंगे! भाई? उस 
दिन मैं तुम सब लोगों को महुआ खिल्वाऊँगा । 
दूसरा---अरें तू ते महुआ खिल्लाएगा--मैं जान दूँगा। 
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में लड़ाई करता फिरूंगा--मैं पांच गाँव छूट ल्ाऊँगा । मैं 
अपने महाजन साले का सिर तोड़ दूंगा । मैं भ्पने मालिक 
युवराज के आगे खड़े-खड़े ही खुशी के मार मर जाऊँगा। 

पहला-- यह क्या में नहीं कर सकता ? मरने की बात 
क्या कह रहा है। अगर मेरी उसर सवा सौ साल की है ता 
मैं निल्य सबेरे ग्रौर शाम युवराज क॑ लिए जान दे सकता हैँ ! 

दूसरा- भरे युवराज ता हमारे ही हैं ! स्वर्गीय महाराज 
कुंवर का हमे हो सौंप गये हैं। हम लोग उन्हें कन्धे पर 
चढ़ाकर ढाल-नगाड़ बजाकर गराज़ा बना देंग । हम किसी 
से न डरेगे ः 

पहक्वा--हम कुंवर क॑ चाचा महाराज से जाकर कहेंगे 
कि तुम सिहासन से इतर पड़ा--हम राजकुंवर का सिहासन 
पर बिठाकर आनन्द मनाना चाहते हैं । 

दूसरा-- तूने सुना है, अब को पूनों के युवराज का ब्याह है। 

पहला--यह ते! पाँच साल से सुन रहा हूँ। 

दूसरा--प्रत्रकी पाँच साल पूर है| गये। त्रिचूड़ के राज- 
घराने में यह पुरानी चाल है कि वर का पाँच आताक्ष कन्या का 
प्रसन्न करने में बिताने पड़ते हैं। उसके बाद कन्या के राज़ो 
होने पर ब्याह होता है। 

पहल्ला--वाह! यह कैसी चाल है? हम क्षत्रिय हैं। 
हम लोगों के यहाँ सदा से यही चली आती है कि ससुर के 
गात्ष में धप्पड़ मारकर जल्ी के कांटे .पकडकर हम भ्तेग उसे 

है. 
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ले झाते हैं। दे। घण्टे में सब साफ हा जाता है। उसके 
बाद दस ब्याह करने की फुरसत सिल्ल जाती है ! 
दूसरा--जेधमल, भला उस दिन तुम कया करोगे ? 
पहला--मैं भी उस दिन और एक ब्याह कर डाहूँगा । 
दूसरा--शाबास , ठीक कहा भाई । 
पहला--अजुनसिंह की लड़की है? देखने-सुनने में बहुत 
अच्छी है। इतनी-इतनी बड़ी आँखें हैं। उस दिन वितस्ता 
में पानी मरने झाई थी | मैंने देखा, उसकी आँखों में मे।हनी 
है। चटपट वहाँ से गाता हुआ खिसका। 
दूसरा--क्या गाया था ९ 
पहला--सुनेगे ? सुना-- 
गान ( कजली ) 
( धुन--घुँघट में गेरिया मारे सान ) 
करत बरजोरी तेरे नेन । 
घायल करत, तानि हिय सारत पैने सर से सेन ॥ करत० ॥ 
मन हरि ल्लेत दूर से देखत, चहुत कछू बस है न ॥ करत० ॥ 
क्षान सयान छीनि छिन ही में करि डारत बेचैन ॥ करत० ॥ 
- दूसरा--शाबास भैया! 
पदल्घा--बह देखे।, शद्भर दादा बैठे हैं! युवराज यहाँ 
नहीं हँ--तब भी बूढ़ा दरवाज्ञ पर सज-धजकर बैठा हुआ 
है। पृथ्वी चाहे उल्लट-पुलट हो। जाय, मगर बूढे का नियम 
डी टक्ष सकता । 
दूसरा--आझे भाई, इससे युवराज की दे।-एक बातें पूछें। 
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पहक्षा--पुझने से वह जबाब ही नही देता । मरत के 
राज्य में रामचन्द्र की खड़ाईँश्रें की तरह पढ़ा रहता है--मेंइ 
से बाक्षता तक नहीं । 

दूसरा--( शट्टूर के पास जाकर ) हाँ दादा, बताओ , 
युवराज कब राजा हैंगे ! 

शहुर--तुम छोगां का इससे क्‍या सतलब ? 

पहल्ा--नहीं नहीं, हम यह कद्दते हैं कि युवराज ता 
अब सयाने हुए--बूढे राजा सिंहासन से उतरते क्यों नहीं? 

शहुर--इसमें बुराई क्‍या है? हज़ार हो, वे चाचा हैं। 

दूसरा--से। ते ठीऋ है। किन्तु हमारे देश की रीति 
के यह है-- 

शब्ूर-- रीति की तुम स्लोग माना, हम लोग मानें, बड़े 
लेगा के लिए रीति क्‍या है? अगर सभी नियम की मानेंगे 
ते। नियम को बनाएगा कान ? 

पहल्ला सै०--भच्छा दादा, यह मैंने मान लिया--किन्‍्तु 
यह वे बताझ्रा, पाँच साल तक वज्याह के लिए स्त्री के झागे 
नाक रगड़ना कैसा नियम है ? में ता कहता हूँ, व्याह कहना 
तीर खाने के समान है; चटपट तीएू छग गया ओर जन्म भर के 
लिए जिंघा रहा। चिन्ता नहीं रह गई । किन्तु दादा! पाँच 
साख तक आराधना केसी 

शहर -- क्‍या इसी लिए किसी देश का नियम इल्लट जायगा 
कि तुम लोगों का वह झाश्ययेजनक जान पड़ता है, नियस को 
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तो काई छोड नही सकता | यह संसार नियम पर ही चल 
रहा है। जाओ्रा-जाग्रा, बकबक न करा | ये बाते तुम लोगों 
के मुंह का नहीं साहतीं । 
पहला--अभ्रन्‍्छा जाता हैं दादा । आजकल हमारे दादा का 
मिज्ञाज अच्छा नही है । एकदम सूखकर खड़खड़ करने लगा है ! 
( प्रधान ) 


( पुरुषवेशी खुमित्रा का प्रवेश ) 


सुमि०--तुम्हीं क्या शइ्टर दादा हे।? 

शंकर--तुम कान हे। ” पुराने परिचित स्नेहपुर्ण खर में 
मुझका पुकारनेवाले तुम कान हो।? बढदाही, बोलो, तुम 
कौन है। ? 

सुमि०--मैं विदेश से झाया हूँ । 

शह्र--यह क्या में खप्न देख रहा हूँ? किसी मन्त्र के 
बल से क्या मेरा कुमार बाज्षक बनकर मेरे पास आया है ? 
माने वही पहले की तरद्द सन्ध्या का खेल से थककर आया 
है| “पैरा में धूछ भरी है, चेहरा उतरा हुआ है। थका हुआा 
बालक-हृदय मासो शड्टूर की- गोद में विश्राम माँग रहा है । 

सुमि०--मैं जाल्मन्धर से समाचार लेकर कुमार के पास 
आया हूँ। 

शक्कर---कुमार का बचपन रूप घरकर आप ही कुमार के 
पास झावा है। छोटी बहन ने बचपन की याद दिलाने के 
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लिए उसे भेत्रा है! दृत, तुमने यह स्वरूप कहाँ पाया! में 
जेकार वक़थक कर रहा है। मुझे च्रमा करा । कही, कट्े।, 
क्या खबर है? मेरी रानी बेटी भच्छी हैं? सुख् से हैं? पति के 
झादर और रानी के गौरव की पाकर प्रमन्न हैं? सुखी प्रजा 
उन्हें माता कहकर पझ्ाशीबाद देती है? राजतदमी अनन- 
पूर्णा बनकर वह राज्य में कल्याश की वर्षा करती हैं? घिक्ार 
है मेरी बुद्धि का ' पहले तुमसे कृशल-प्रश्न ही करने छगा। 
लुम राह चलने से थक गये हा । चज्ले, मेर घर में चल्चो । 
विश्राम करने के उपरान्त धीरे-धीरे एक-एक करके सब समा- 
चार कहना। घर चलो । 

सुमि०--शड्रर, क्‍या भ्रभी तक तुमका रानो को याद 
बनी है? ल्‍ 

शट्टर--वही कण्ठ का खबर हैं! वही स्नेह के भार से भुझ्ी 
हुई गम्भीर दृष्टि है! यह क्या माया-मरीचिका है ? क्‍या तुम 
मेरी सुमित्रा की छाया को चुरा ज्ञाये हो? तुम शायद मरे 
हृदय से निकल्लकर मुभ्झे छक्कने भ्राई उसकी भ्रतीतस्मति हा। 
है युवक! मैं बूढ़ा हैं; इस बकत्रक के लिए में तुमसे ऋुमा 
चाहता हूँ! बहुत दिनों से चुप घा--झाज व जाने कितनी 
बातें हृदय से आप हो झाप निकल्तती चली झा रही हैं, आंखों 
में आँसू भरे भाते हैं! नहीं जानता, क्‍यों इतना स्नेह उमड़ा 
पड़ता है तुम्दारे ऊपर! माने तुम मेरे चिरपरिचित हो ' साने। 
तुम मेरे चिरजीवन के झाठर 
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दूसरा दूश्य 
त्रिचूड-- क्रीड़ा-कानन 
कुमारसेन, इला और सखियाँ 
इसा --जाना होगा? किस कारण ? युवराजजी ! 
इता न अच्छी लगे दो घड़ी से अधिक ! 
छिः छि: चश्चल हृदय तुम्हारा | 
कुमा ०--- सब प्रजा--- 
इलसा --म्ुभसे भी क्‍या झधिक, तुम्हे देखे बिना 
व्याकुल्ष द्वोती प्रजा? राज्य में जब चले 
जाते दो तुम, जान पड़े, में हूँ नही । 
जब तक मेरी याद बनी रहती तुम्हें 
तब तक में हूँ; श्रौर भकेली कुछ नहीं! 
कितने ही हैं लोग प्रापके राज्य में--- 
कितनी चिन्ता, कामों की भरमार है-- 
बहुत राजसी ठाटबाट पीछे लगे-- 
सब कुछ है, यह छुद्र इला फेवल्व नहीं! 
कुमा ०--सब है, तब भी वहाँ कुछ नहीं है प्रिये, 
ग्रौर न होने पर भी तुम दो प्रियतसे ! 
इस्ता --भ्ूंटी बाते बोले नहीं कुमारजी ! 
तुम दो राजा, जहाँ तुम्हारा राज्य है; 
इस वन में में रानी हूँ, तुम हो। प्रजा ! 
जाओगे तुम कहाँ? धुम्हें जाने नहीं 


तीसरा अच्डु | 


दूंगी। सखिया, इन्हें बाँध क्षो फूल को 
माक्षा से; फिर नाथे गाओे, है। खुशी; 
दूर हटा दे। सारी चिन्ता राब्य की । 


सख्वियों का गान 
कर्हा यह सीखी चाल नई । 


जे झआबत ते जान चहत क्‍यों, द्वू निरदई दई। 
आँखिन ओट हेातत दरसन है, चूक कौनसी भई ? 
मेल बढ़ाब सेल जनि इनिए, कोमल नारि नई । 


कुमा०--प्यारी, क्‍या कर दिया मुझे ? 


इला -- 


जादू किया! 


कुमा ०--म्रच मुच तूने मुभे क्षीन ही कर लिया । 


इसा 


जीवन, तन, मन, नयन, वचन तेरे हुए । 
में भ्रपना झ्रस्तित्व सिटाकर चित्त से 

माना दूँगा त्लीन नुझी में है प्रिये ' 

होकर सुख का खप्न तुम्हारी दृष्टि से 
मिक्षा रहँगा--लगा रहूँगा आठ से 

बनकर मृदु मुसमकान--खलित क्लावण्य सा 
लिपट रहूँगा विमत्त बाहुओं बीच कैं-- 
ज्याप्त रहूँगा इध्-मिल्ञन-सुख के सहश 
स्वच्छ हृदय में | 


फिर उसकी उपरान्त यह 
छुट जावेगा मोह खप्न का, आपका 


ज्र्‌ राजा-रानी 


होगा श्रपना चेत, ओ्रौर मैं भूमि में 
पड़ी रहूँगी चुपके टूटी बीन सी-- 
ग़ुनगुन करते आप अनमने भाव से 
चने जायंगे। नहीं, नद्दी, सुनिए, सखा ! 
स्वप्न नही है, मोह नहीं है यह कभी । 
जीवन, लेोचन, हृदय, भुजाओं का मिलन -- 
बन्धन-- होगा कभी ? 

कुमा ०-- देर उसमें नहीं | 
आ्राज सप्तमी, भ्रधचन्द्र यह पूर्ण हो 
देखेगा सम्पूर्ण हमारा वह मिलन । 
क्ञीण विरह की बाधा रखकर बीच मे 
कम्पित श्राग्रहपूणें मिलन सुख का, प्रिये, 
आज भ्रन्त हे गया । निकटता दूर की ! 
ओर दूरता निकट रहे की मिट गईं। 
सहसा दोना भेंट भार विस्मय बढ़ा, 
सहसा मिलना और अचानक, प्रियतमे, 
विरह-व्यथा का द्वाना--वन के मार्ग से 
धोरे-घोरे सूने घर का ल्लौटना-- 
सुखस्म॒ति लेकर साथ स्मरश करना वहाँ 
बातों का से बार--मिटा सब्र श्राज से | 
प्रथममिन्नन के समय, प्रिये, हरबार वह 
छत्जा, रहज़ा मैन, ग्रोर हरबार ही 


जनम 


तीसरा अइ्ूः ज्डे 


आँसू गिरना विदा-तमय का--भव गया! 
इजला--ऐस। ही हे।' ऐसी सुख की छाँड से 

सुख भच्छा है, दुःख मिले, वह भी भक्ला । 

मृगतृष्छझा से ठृष्णा ही होती भल्री | 

पाऊँगी मैं तुम्हें, मिल्लोगे तुम नहीं,--- 

दुबधा मन में रहे; सोचती हूँ कभी 

निकल्ल न जाओे नाथ, फंसाकर , हाथ से । 

कभी भकंले बैठे-बैठे सेचती-- 

प्यारे, तुम है। कहाँ हार क्‍या कर रहें? 

विकल कल्पना इस जड़ल्ल के छोर से 

फिर आती है। वन के बाहर मैं तुम्हे 

नहीं जानती, नहीं मिले इससे पता । 

अब ते मैं सत्र जगह रहूँगी साथ ही ; 

कुछ न रहेगा कही झपरिचित आपका | 

नाथ, कट्ठे, क्या हाथ न झाना चाहते ? 

कुसा ०--जान-बुककर पड़ा तुम्हार हाथ हैं-- 

फिर यह बन्घधनपाश किसलिए है प्रिये ? 

क्या न मिला ? किसका भभाव है; कुछ कह्टो । 
इस्ा--बहन सुमित्रा की बाते जब तुम करो 

तक होती है व्यथा हृदय में सोच यह -- 

उसने मुझसे चुरा लड़कपन भापका 

रक्‍सखा अपने पास । सोचती हूँ कभी 
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बआाल्यस हचरी वह जो श्रावे फिर यहाँ, 

सुखशेशव के उसी मनोहर राज्य में 

तुम्दें बुल्ला ले, ता तुम उसके हो वहाँ | 

मेरा है भ्रधिकार वहाँ पर कुछ नहीं! 

बीच-बीच में प्यार, यह जी चाहता -- 

बहन सुमित्रा केसी हैं, देखें ज़रा । 
कुमा०--चह जो श्राती कहीं यहाँ पर, झाज ते 

सुख पर चढ़ता रह्न सी गुना प्रियतमे । 

उत्सव की आनन्द-किरण बनकर, अद्ठी, 

पितृभवन में-- शैशवगृह मे--से।हती । 

गहनों से वह तुम्हें सजाकर, प्रेम से 

गले लगाती; फिर छिपकर हंसती हुई 

मिलन देखती । किन्तु हमारी क्‍या उसे 

आती होगी याद ? पराये घर गई 

हुईं पराई!' डसका ही है दाष क्‍या 

इला का गान 
गज्गछ साहनी 

ये करें ढीरों के अपना, सेर अपने को बना । 

ओर का दुख दूर करते, आप दुख सदइते घना # 

सुन के बाइर तान बंशी की चल्ले' बस उस तरफ, 

छोड़कर घरवार सारा, देखना पागढुपना ॥ 


सुख हो भ्रथवा दुःख है।, ये प्यार करते हैं सदा । 
इंसते-ईसते दी किया करते व्यथा का सामना ॥ 


नीसरा भद्ढू बाई 


कुमा ०--दुःख-गान किसलिए ? करुश स्वर क्‍यों हुआा ९ 
क्‍यों उदास है दृष्टि? हुआ कया प्रियतसे ? 

इछा--दुःखगान यह नहीं; बहुत गम्भीर जे 
सुख होगा, वह दुःख सहदृश ही सर्वधा 
जान पड़ेगा उदासीन ग्रोदार्य से | 
स्त्रो का सुख है, सुख दुश्म सब कुछ खाड़कर 
करना आत्मत्याग ! 

कुमा ०--- धन्य प्रा्ेश्वरो ! 
पाकर ऐसा प्रम॒ तुम्हारा, विश्व का 
वशीभूत कर रक्खूंगा; भ्रानन्द से 
जीवन मेरा विश्व बीच उच्छुसित हो! 
शान्ति न जिस में ऐसा सुमघुर कर्म-सुस्त 
चाहे, दाड़े उसी ओर मेरा हृदय, 
कीत्ति कमाकर चिरस्थायिनी मैं. प्रिय, 
तुमका उसकी अधीश्वरी देवी बना 
रक्खूं गा | इस तरह, अकंले, सुन्दरी., 
भाग न सकता हैं इस प्रमानन्द की 
अरद्धस पुरुष की तरह ,, 

इस्ा--- नाथ, वह देखिए, 

उपत्यका से मेघ घने हा झर उठे, 
पंत का वह शिखर घरते जा रहें ; 
विश्व-सृष्टि के अतिविचित्र इस अश"कोा 


छडई राजा-रानी 
कर लेंगे ज्यां लीन पीन निन्न श्रड्ढ में । 
'कुसा०--देंखे दक्षिण ओर; पअ्रस्त होते हुए 

रवि की झ्ाभा से, सुत्रणे-सागर-सहश 
समतत्ष पृथ्वी चली गई दे दूर तक 
किसी ल्लापता दुनिया को ज्यों प्रियत्म ! 
ग्रन्नतेत, वन-वृक्ष, नदी, बस्ती, सभी 
देख पड़ अस्पष्ट--जिस तरह खणशों क॑ 
चित्रफलक में, तरह-तरह के रड्ढ हो 
भरे गये हैं; रेखाएं फ़ूटी नहीं । 
आकांक्षा या मेरी बहुविस्तृत हुई, 
लिये हृदय में खिंचा सुनहने रइ् से 
छाया-चित्र विशान् कटपना का, चली 
छोड़ पहाड़ी-घाटी प्रथ्वी की तरफ | 
कितने ही नव दृश्य देश होंगे वहाँ, 
कितनी ही नवकीति श्रौर कितनी नई 
रड्भूसि भी होंगी! 

इल] “- प्यारे, सेघ वह 
रख भ्रनज््त की मूति झा रहा है, इसे 
प्रस लेने को | नाथ, निकट झाओझो! कहीं 
हम तुम दोनें इसी मेघ में सवेदा 
लुप्त विश्व के बीच रहा करते! सुखी 
होते! होता महामेघ का पेसला 


तीसरा प्रह्डू ७ 


दे पच्ची हम रहते उसमे । तुम वहाँ 
रह सकते क्‍या” मेघ-भावरण तेड़कर 
पृथ्वी का झ्राहान पहुँचता कान में; 
मुझ छाडकर प्रलय ब्रीच, तुम उस घड़ो 
चल देते! क्‍यों नाथ ? 


( दासी का प्रवेश ) 


दासी--- गुप्त सवाद ले 
जालन्धर से दूत एक कश्मीर में 
भाया है ! 
कुमा०--- ता श्रव जाना ही चाहिए | 
जाता हूँ प्रियतमे, पूर्णिमा का यहाँ 
फिर भाऊँगा, बे जाऊँगा साथ ही 
नित्य पूश्ििमा अ्रपने दृदयाकाश की | 
हृदय-देवता हो, पर हब शीघ्र ही 
गृहलक्मी हा मुझे मित्रांगी । 
इसा-- जाइः | 
पकड़ रख मकूं तुम्हें अली किस तरह? 
हाय, छुद्र मैं कितनी--कितनी क्ष॒द्र हें! 
कैसा विस्तृत बड़ा विश्व-त्रह्माण्ड है--- 
कैसा है उद्दाम तुम्हारा हृदय भी ! 
जानेगा, प्रिय, कैन विरद्द की वेदना 
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कैन गिनेगा झ्ॉसू मेरे दुःख के ! 

किसको होगा स्मरण--विजन वन प्रान्त मे 
एक बालिका शून्य दृदय अपना लिये 
सहती है चुपचाप भयानक यन्त्रणा! 





तोसरा दृश्य 
कश्मीर--युवचराज का महल 
कुमारसेन और मर्दाने लिबास में सुमित्रा 
कुमा०--भपने मन का भाव, बहन, में किस तरह 
तुम्दें दिखाऊँ? मुझकीा कल्न पडती नहीं । 
जाना चाहूँ भ्रभी सेन्‍्य सब साथ ले, 
करना चाहूँ दुष्ट दस्युदल का दमन, 
मेटा चाहूँ जन्मभूमि कश्मीर का 
यह कलड्ूः । पर झ्राज्ञा ही मिलती नहीं 
चाचा जी की । इस बनावटी वेष को 
दूर करे अब बहन! चलो, हम तुम चलें, 
राजा के चरश्ञों सें गिरकर सब कहें । 
सुमि०--भाई , यह क्‍या बात ? तुम्हारे पास मैं 
झ्राई हूँ निज ज्यथा जताने के लिए--- 
तुम भाई, में बहन, इसी सम्बन्ध से । 
जाछन्धर की रानी मिन्षुकरूप से 
भीख मौँगने आई क्या कश्सीर में ? 


तीसरा पअ्रष्ठू 


छिपकर रहना छद्ावेश में अब यहाँ । 
है भ्रसहा । हा इतने दिन के बाद मैं 
जन्मभूमि मे छिपकर आई, इस तरह ! 
कई बार श्र का देख उमह के 
प्रश्रभार से भर भाया मेरा गला | 
कई बार जी चाहा, राहर यां कहूँ-- 
“आशइर, शब्टर, वही तुम्हारी लाहजी 
स््टी सुमित्रा; आई तुमझ। देखने '?! 
हाय वृद्ध, जब बिंदा हुई थी ठस घड़ी 
रोई थी जी खाल; भ्राज वह भी नही। 
कन्या कंवल नहीं आज कश्मीर की, 
जालन्धर की रानी हूँ में ! 

कुमा०-- ठोक है. 
समभक गया मैं बहन ! काये की सिद्धि का 
कोई ओऔरएर उपाय निकालेंगे, चले। 

चौथा दृश्य 
कश्मीर का महत्ू:अल्सःपुर ७ 
रेवती और चन्द्रसेन 

रेव० --जाने दे--क््या महाराज तुम साचते ? 
क्यों चिन्ता कर रहे ? युद्ध में जाय ता, 
लैटेगा फिर नहीं, मुझे निश्चय यही | 
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चन्द्र०--धीरे, रानी, घोर . 
रेव० -- बिल्ली ताक से 
बैठी थी अपने शिकार के, राज ता 
आझाया अवसर, चोट करेंगी क्या नही? 
चन्द्र०--क्या कहती हो रानी, किसकी ताक मे. 
कौन कहाँ बैठा था ? 
रेव०-- छी-छी इस तरह 
छिपत हा ? चालाकी मुझसे ? किसलिए ? 
किस विचार से ब्याह किया न कुमार का 
अब तक ? बोले! ? क्‍यों तुम राज़ी हो गये 
नीच प्रथा पर, जो त्रिचूइ-नूप ने कही-- 
पाँच वष तक कन्या की आराधना 
बर कर ले, फिर उन दोनों का ब्याह है | 
चन्द्र ०--चुप-चुप रानी, कौन जानता है भत्ता 
किसका क्‍या हे अ्रभिप्राय ? 
रब ०--- ता देख खो, 
” खुब समझ लो; जो कुछ करना चाहते 
उसका अच्छी तरह सेच लो--जाँच ले । 
अपने ही से तुम अपने उद्देश्य को 
छिपा न रक्खो । देखा, लक्ष्य अल्वक्ष्य है। 
झवसर पाश्रा, अपने हाथों ताक कर 
कीर चल्लाओ टीक निशाने पर । सुना, 


तीसरा भक्ू प्र 


जमा हो रहा कुविचारों का पाप है; 
क्यों असिद्धि का क्जेश हर उस पर सहा? 
रख में सेजों बन कुमार को । 

चन्द्र ०--- प्रियतमे , 
बाहर है उत्पात भ्रभी कश्मीर का, 
अन्य राज्य से वहु भ्रपना विष अऋय करे, 
फिर तुम उसका यहाँ बुखाना चाहतों ? 

रेव०--समय बहुत है यह विचारने के लिए, 
अभी भेज दा बस कुमार का युद्ध में । 
उत्कण्ठित है प्रजा, देखना चाहती 
जल्दों से अभिषेक कुंवर ऋा। इस तरह 
काई भी कुछ कष्ट सकता तुमका नहीं | 
सेाचा करना फिर, इतने अवकाश में 
क्या हो सकता है। 
(कुमार का प्रवेश ) 
रेव०-- सुत, जाओ युद्ध में; 

श्राज्ला चाचा की है ऐसी ही तुम्हें | 
देर करे मत, मै।का जाने दा नहीं [ 
फिर विवाह का उत्सव द्वोगा धूम से । 
चढ़ी जवानी क॑ इस बढ़ते तेज को 
ज्ञय न करो यों घर बैठे झाह्नस्प में । 


प्प्र राजा-रानी 


कुमा ०--जय हो।, जय दो, जननी , जय हो भ्रापकी 

बड़ी हुई मुझको प्रसन्नता इस घड़ी । 

झपने मुख से मुझ श्ाज्ञा दीजिए, 

चाचा जी : 
चन्द्र ०-- ते बेटा, जाओ युद्ध में । 

देखे, रहना सावधान | प्रतिगवे से 

जान-बूफकर आफूत में पड़ना नहीं। 

जय पाओ। तुम, एक बालन बॉका न दो; 

गद्दी पर आकर बैठे निज बाप की ! 

मेरा झाशिवांद यही तुमका सदा | 
कुमा०--जननी, तुम भी मुझको आशिवांद दे ! 
रेव० --क्या होगा इस मिथ्या झ्ाशिवांद से ! 

झपनी रक्षा करती अपनी ही भुजा! 

पाँचवों दृश्य 
ब्रिचुड़--कीड़ा-कानन 
इछा की सस्वियाँ 
१ संखी--कहाँ-कहाँ रोशनी करेगी बहन ९ 
२ सखी--मैं रोशनी के बारे सें नहीं सोचती । रोशनी 

ते केवल्ञ एक रात होगी | में यही सोच रही हैं कि कुमार 
की पेशी अभी तक क्‍यों नहीं ,बजी ! वंशी बजे बिना सब 
उत्सव फीका है ! 


तीसरा प्द्ठु प्प्श्‌ 


३ सखी--वंशी कश्मीर में हैं। झाती ही होगी। इसके 
बिना चैन नहीं । क्र बजेगी ” 


१ सख्ली---वजंगी, सरबी बजेगी । नरें भाग्य मे भी एक 
दिन बजऊंगी 


३ ससख्वी--वाइ रे तुम्हारी बाते . कहाँ को कहाँ छगाती 
हे। ' मैं क्या उसी सोच में सूख रही हूँ ” 


पहली सस्ती का गान 
गजकऋ 


ब्जर्गी, ए सस्‍्बी, वेशी बजेगी। 
भजरगी, प्रा्षपति का तू भजेगी ॥ 
विराजेगा हृदय में भाग्यशाली, 
देदुय-र सन, हम तब सू लेगी || 
अरी आनन्द के असि बढ़ेगे 
सुख्वी हे साज दुटहिन का सजेगी ॥ 
उसी धुन में मिलाकर राग अपना, 
बजेगी, यह दृदयतन्त्रों बजेंगी ॥ 


२ सखी---तू अपना गाना रहने दे! बार-बार हृदय जैसे 
घड़क उठता है। जान पड़ता है. .ऊंव्त एक शत को राशनी, 
इसी- खुशी, वंशी झोौर गाने-बजाने की घूम हा जायगी । उसके 
बाद सवेत्र झन्धकार छा जायगा ' 

१ सख्ी--रोन के द्विए समय बहुत है बहन | इन 
दे।-चार दिनों में ता हँसी- खुशी मना ले । फूछ अगर सूख 


प्प्छ राजा-रानी 


न जाते ते मैं झ्राज से ही कुमार का ब्याह के दिन पहनाने 
की माछ्ता गुथने छगती । 

२ सखी-मैं कुमार का शड्वार करूंगी । 

१ सखी--मैं अ्रपनी सखी का श्वड्रार करूंगी । 

३ सखी--झौर में क्‍या करूंगी ? 

१ सखी--वाह, तू अपना अड्रार करना । देख, शायद 
युवराज की रिक्का सके । 

३ सखी--तू ते बहन इसकी भी चेष्टा करके देख चुकी 
है। से भई, जब तेरे किये कुछ नहीं हुआ तब मैं क्या कर 
सकूँगी ? बात ते यह है कि जो हमारी सखी को देख चुका 
है वद्द इस तरह राह चलते किसी पर रीक नहीं सकता [--- 
बह सुने, वंशी आ गई--बज रही है। 

पहली सख्ली का गान 
बाजि रही वंशी वह सजनी, वन में या मन में ? 
राजि रही सुन्दर सुख रजनी, वन में या मन में ? 
का चल्ने यह वायुबवसन्ती, शीतछू और सुगन्धित; 
कहाँ खिल्ले ये फूछ मनेहर, वन में या मन में ? 
जाय न जाये बृथा यह दुदधा, के जाने, वह्द विरही 
कर अभिसार कहां आता है, वन में या मन में ? 

२ सखी --शझरी चुप रह--वह देख, कुमार आ रहे हैं | 

३ सखी--चले! चलो बहन, हम लोग श्राड़ में चलें । 
छुम्र ल्लोग तो जाती हे, लेकिन क्‍या जाने बहन, युवराज के 
सामने हूने में मेरा हृदय क्यों उछलने लगता है! 


तीसरा अ्रद्ू प्र 


२ सख्री--मछा बहन, युत्राज प्राज़ हो केसे भा गये ९ 
१ सखी --भाना ता था हो, कुछ दित पहने ही आ गये। 
हमारी सखी के बिना उनई। ही कब चैन पड़ता है? 
राजकुमार हैं ते क्या कामदेव उनसे दब जायगा ? 
३ सखी--चल्ले माई भाड़ में चले । 
( गमलन ) 


( कुमारसेत और इला का प्रवेश ) 


इला--रहन दे। नाथ, मुझसे भर प्रधिक न कहा | काम 
है, राज्य छोड़कर जाना हागा, इसी से कुछ दिन तक ब्याह 
रुका रहेगा, इससे प्रधिक श्रौर क्‍या सुनूँगी ? 

कुमा ०--मुकझ पर सदा ऐपा हो विश्वास रखना । मन 
से हो मन पहचाना जाता है: गहरा विश्वास नी(व इृदय की 
बात का खींच छाता है! इस उपबन में, इस फ्रीच के किनारे, 
इसी लताकुख मे, इसी सम्ध्या के प्रकाश मे, पश्चिम झ्राकाश 
के छोर पर इसी सन्ध्यावारे को वाकती हुई इस प्रवासी को 
स्मरण करना। समरकना कि मैं भी इसी समय परदेश में 
पेड़ के नीचे अकेल्ला बैठा हुआ इसी वारे में तुम्दारी भ्राँखें 
का तारा देख रहा हैं। समझना कि इस नीख आकाश में 
पुष्प की सुगन्ध के समान तुम्हारा ओर मेरा प्रेम व्याप्त हा 
रहा है--दोनां की विरह-रात्रि मे एक ही चन्द्रमा उदय 
हुभा है! 


प्र राजा-रानी 


इला---जानती हूँ. जानती हूँ, नाथ, में तुम्हारे हृदय को 
जानती हैं ' 
कुमा०--तेा जाता हूँ प्रियतम ! दृदयसबेख ! जीवनेश्वरी ! 


( प्रस्थान ) 
€ सख्तियों का प्रवेश ) 


२ सखों--हाय, यह कया सुना ? 

३ सखी--सखी, क्‍यों जाने दिया 

१ सखी--अच्छा ही किया । श्रपनी इच्छा से न छोड़ 
इसने से बन्धन ताड़कर सदा के लिए मनुष्य चक्षा जाता 
है। हाय सखी, हाय, शअ्रन्त का क्‍या उत्सव का दीपक 
बुकाना पड़ा ? 

इल्ला--सखियेा, तुम चुप रहे, मेरा हृदय टूट गया! 
उस दीपमात्तिका का बुका दे ! बताओ, सखिये।, लज्ा- 
हीन पृश्चिमा के प्रकाश को कान बुकावेगा ? क्‍यों आज यह 
जान पड़ता है कि मेरे इस जीवन का सुख दिन के साथ ही 
पश्चिम में डूब गया ? हाय, वह पश्रस्त होने की राह मे अपनी 
इला के छाया की तरह साथ ही क्‍यों न ले गया ९ 


चाथा अइड् 
पहला दृश्य 
जालम्धर--युद्धभू मि--सेना की छु।बनी 
विक्रमदेष और सेनापति 

सेना ०--शिल्लादित्य के साथ उदय भास्कर हुआ 
केद; युधाजित भाग गया, स्वामी, कहों-- 
सेना लेकर साथ | 

विक्र०--- चला फिर शीघ्र ही 
उसके पीछे ; भ्रभी घटा दा छावनी ! 
व्यप्रभाव से उप्नभाव से की गई 
मानव-स्गया यह मुककीा अच्छी खगो ' 
एक गाँव से झौर गांव में, वन-नदी 
ओर पहाड़ों में भी घुमकर घृमकर 
दिनांरात यह केाशल की क्रोड़ा भली | 
--बाको अब है कौन आर बिद्रोह का 
करनेबाला 7 

सेना ०-- बस कंवल्ल जयसेन हैं । 
सेना सबसे अधिक उसी क॑ साथ है। 

विक्र---सेनापति, ता चल्लो उसी को ढूँढ़ने | 
हृदय हृदय का. बाहु-बाहु का, तीम्रतैस 


प्प्प राजा-रानी 


प्रेमालिज्नन-तुल्य उप्र संग्राम ही 

में चाहूँ। यह हलके हाथों से हुआ 

समर सुदाता नद्दीं--ह्षुद्र रण, ज्ञुद्र जय ! 
सेना० --खबर मिली थी, सह्सा सेना शत्रु को 

गुप्रूप से झाकर, पीछे से, प्रभा, 

हम पर हमला करनेवाली है| मगर 

जान पड़े, डर गया शत्रु आपत्ति के 

भय से, झत्र प्रस्ताव करेगा सन्धि का । 
विक्र ०--घिक्‌ है उसको ! वह कायर, डरपोक है ! 

सन्धि नहीं, संग्राम ! रक्त से रक्त के 

मिलने का उन्माद ! शत्त्र से शस्ष का 

बजना ! लेकर सेनन्‍्य चलो, पीछा करो | 


सेना०--जे आज्ञा ! ( प्रधान ) 
विक्र०-- यह केसी भ्रच्छी युक्ति है! 

यह केसा है परित्राक्ष ! आनन्द की 

यह उमड़ केसी है मेरे हृदय में ! 


अबल्ला के कमज़ोर हाथ अब तक मुझे 
बन्दर ठेसा नया रहे थे गेह में--- 
यह प्रचण्ड सुख मिलने देते थे नही ! 
मेरा यह उद्दाम हृदय क्रमशः घनी 
अन्धकारमय गम्सीरता की खोज में 
चस्छा जई रहा था भानो पतताजछ को ! 


चाशा अछू 


छुटकारा है। गया! मुक्ति मुकका मिली ' 
भारा गई है ब्राप श्ह्वुवा, छेइकर 

कैदी का ! इस विश्व बीच भव तक, भ्रष्ट, 
कितने ही रश्ष हुए, सन्धि कितनी हुई, 
कीति कसा कली कितनी लोगों ने यहाँ | 
प्रस्त:पुर में पड़ा हुआ था मैं, यथा 

बंद कल्ली में बंप की हो से रहा 

कोई कीड़ा | कहाँ लेकल्त्वा, कहाँ 

वीर पराक्रम चला गया था ' था कहाँ 
यह बहुविस्तृत विश्व! झाज मुझका भज्ञा 
स्रीजित, कायर, कान कह्ठेगा ! मंद सृदु 
पवनबेग से झाज बना तूफान की 

हवा | प्रबत यह हिंसा अच्छी है मुझे, 
क्ुद्र प्रेम से । प्रतय चरम आनन्द है 
विधना का। यह हिंसा ही है हृदय के 
छुटकार का सुख छिसा ही जानना ' 
दिसा ही स्वातन्य्य ' 


( सेनापति का प्रवेश ) 


सेना० -- सैन्य ले भा रहा 
विद्रोद्दी | 
विक्र० -- ते चल्ना | 


० राजा-रानी 


( गुप्तचर का प्रवेश ) 


गुप्तचर--- शिविर के पास ही 
पहुँच गई है सारी सेना शत्रु की । 
पर बाजे हैं नही, पताका भी नहीं, 
श्रौर न वजन-गर्जन है कुछ युद्ध का । 
जैसे आता ज्ञमाप्राथना के लिए 
शत्र । 

विक्र०--- क्षमा की बात सुनूगा मैं नहीं । 
अपने झपयश को पहले मैं रक्त से 
घारऊँगा । बस चलो शत्रु के सामने; 
सेनापति : 


सेना[०--- मैं महाराज! तैयार हैँ । 
( दूसरे मुप्तचर का प्रवेश ) 


२ चर--शिविका भाई एक शिविर से शत्रु के, 
शायद इसमें दूत झा रहा है यहाँ 
खेकर के प्रस्ताव सन्धि का । 

सेना०--- ते प्रभा, 
ठद्दर जाइए ज़रा, शत्रु का दूत क्या 
कइता है; पहल्ले सुन लेना चाहिए । 

विक्रर--भ्रच्छा ,"डस के बाद युद्ध । 


चैथा भू डर 
( सैनिक का प्रवेश ) 


सैनि०--- जयसेन को 
भैरर युधाजित का रानी जी क्रैदकर 
बाई हैं, झाई हैं सेवा में, प्रमे । 


विक्र ० --क्या ९ भाया है कौन ? 


सैनि०-- महारानी म्कयं । 
विक्र:--रानो ! केसी ? कौन महारानी 
सैनि०-- त्रहो 
हम लोगां की ! 
विक्र ०--- पागल है ! क्‍या बक रहा ? 


सेनापति तुम देखा जाकर, कौन हैं 
गाया सेरें पास ? 
( सनापति आदि का प्रस्थान ) 

विक्र०--- महारानी यहाँ 

कर लाई हैं केद युघाजित आ्ादि की ! 

सपना यह क्‍या देख रहा हूँ ! युद्ध की 

भूमि नहीं है यह क्‍या ? यह क्याब्राज्य का 

झन्तःपुर है ? इतने दिन तक युद्ध का 

सपना क्या मैं देख रहा था ? आज फिर 

सहसा जगकर देखूँगा रनिवास का 

वही बाग क्‍या ? वही महारानी, कही 


के 


राजा-रानी 


फूल-सेज, वे ही सुदीध दिन अति अलस , 

वे हो रातें बड़ी? कैद ? किसको किया 
केद ? सुना कया ९ क्या सुनना था, क्या सुना 
क्या करने का कैद मुझे झाई यहाँ ? 

दूत ! नहीं, सेनापति ! आया कौन है ? 

किसको करके केद ? 


( सेनापति का पअवेश ) 


सेना ०---- मद्दारानी स्वयं 


झाई हैं, है साथ सैन्य कश्मीर की । 
रानीजी के भाई भी हैं साथ ही | 
मिला राह में विद्रोही जयसेन है, 
झेर युधाजित भी, उनको बन्दी बना 
लाई हैं, हैं खड़ी शिविर के द्वार पर 
सिलद्धने को । 


विक्र०--- मिलने को ! सेनापति शअ्रभी 


भागा, भागा, चलो, चले! सब सैन्य ले 
भर कहां क्‍या शत्र नहों है ? क्‍या कहों 
ओ्रौर नहीं विद्रोही हैं कोई बचा ? 

सिद्धना १ किससे १ रमणी से साजक्षात का 
समय नहों यह ! 


सेना ०---- महाराज 


चौथा भ्रष्ट रे 





बिक्र +--- बस, चुप रहो | 
मेरी आज्ञा सुना, बन्द कर लो भ्रभी 
हार; शिविर में शिविका जा सकती नहीं। 
कह दो | 
सेना०--- आज्ञा शिरोधाये है देव की ! 
ह्ुसरा द््श्य 
देवदस का घर 
देवदशस और नारायणी 


देव०--प्रिये, वा भ्रनुमति दा--दास बिदा है। | 

नारा०- ते जाझो न, मैं क्या तुमका पकड हुए हूँ! 

देव०--इसी से ता--इसी से ता कही जाना नहीं हाता- 
बिदा होने में भी सुख नहों हैं। जा में कहता हूँ से करा । 
यहाँ पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा। कहा, हा हतास्मि, दवा 
भगवति भवितव्यते! हा भगवन्‌ मकरकंतन ! 

नारा०--बकार बक नहीं तुम्हें मर सिर को कसम, 
सच कहे, कहाँ जाओ्रेगे ” 

देव ०-- राजा के पास | 

नारा०--राजा ते कढ़ाई करने गये हैं। तुम क्या युद्ध 
करेगे ? द्रोखाचाये हो गये हा ? 

देव०--तुम्हारे रहते मैं युद्ध करूंगा ? छोर, अब जाता हूँ। 


बट राजा-रानी 


नारा०--तब से यही एक वात कह रहे हो । सो जाझ्रे 
न। किसने तुम्हें सिर की कृसम देकर रोक रक्खा है? 

देव ०--हाय मकरकंतन, यहाँ तुम्हारे पुष्पशर का काम 
नहीं है--एक-दम समूची शक्ति की सेल हने बिना मर्म्खत् 
तक चोट नहीं पहुँच सकती! में कहता हैँ, तन्‍्वी ! श्यामा! 
शिखरदशना ! पक्तबिम्बाधरोष्ठी ! झाँखों से कुछ आँसू-वाँस 
निक्रलेंगे या नहीं? जल्‍दी से श्रॉसू-वाँसू निकाल डालो-- 
मैं घट । 

नारा०--वाह रे झरभाग । कौन दुःख ऐसा श्रा पड़ा है, 
जो में भ्राँसू बहाऊँ? हाँ जी, तुम्हारे गये बिना क्या राजा 
का युद्ध चल्ल नहीं सकता ? तुम क्‍या महावीर धूम्र लोचन 
हो। गये हो ९ 

देव०--मेरें गये बिना राजा का युद्ध बन्द नहीं हो सकता | 
मन्त्री ने कई बार लिख भेजा है कि राज्य मिट्टो में मिला जाता 
है, किन्तु महाराज किसी तरह युद्ध छोड़ना नहीं चाहते । 
इधर विद्रोह् भी बिलकुल थम गया है। 

 नारा०--विद्रोह ही जो थरप्त गया तो फिर महाराज 

किससे युद्ध करने जायेंगे १ 


देव०--म हारानी के भाई कुमारसेन के साथ | 


नारा०--वाह, यह क्‍या बात है! साले के साथ युद्ध 
जान पढ़ता है, ह्ाजा लोगों में इसी तरह दिल्लगी हुआ करती 


चौथा अछू ्भ्‌ 


है। हम छ्लोग होते ता ज़रा काजक्ष और सेंदुर क्वगा देते-- 
सुई से बिछौने के साथ दावन सी देते । क्‍यों न? 

देव०--यबह दिल्लगाी नहीं है। महारानी अपने भाई 
कुमारसेन की सहायता से जबप्तेन ओर युधाजित को युद्ध में 
केद करके महाराज के पास ले झाइ था ।  भड्ठाराज ने उनका 
अपने डरे के भीतर झाने नहीं दिया । 

नारा०--तुम कहते क्‍या हा! तुम झब तक गये क्यों 
नही? यह खबर सुनकर भी बैठे हुए हा? जाओ, जाझे, 
झभी जाझे । हमारों रानों सती लक्ष्मी हैं; उनका भी अझ्रप- 
मान' राजा के शरीर से कलियुग समा गया है । 

देव०--कैंदी विद्रोदियां ने महाराज से कहा है कि “महा- 
राज, हम आप ही की प्रजा हैं--हमसे भ्पराध बन पड़ा हो 
ता आप उसका दण्ड दीजिए। एक विदेशी ने आकर जो 
हमारा अपमान किया ता उससे आपका ही अपमान हुआ | 
इसके माने तो यह हुए कि आपमें अपने राज्य का शासन 
करने की क्षमता ही नहां है। एक साधारण युद्ध, उसके 
लिए कश्मीर से सेना श्राई---इससे बढकर उपहास पश्रौरर कया 
हो। सकता है?” यह सुनकर महाराज, झाग हो उठे । 
उन्होंने दूत के मुख से कुमारसेन का बहुत कुछ बुरा-भत्ला 
कहला भेजा । कुमारसेन भी ढद्धएस्भाव का नवयुवक ठहरा । 
बड्दी कैसे सह छोता ? जान पड़ता है, इसने भी इनके द्वारा 
कुछ फटी बातें कहल्ना भेजी हैं । 


० राजा-रानी 


नारा०--ते अच्छी बात है, कुमारसेन ते कोई गैर नहीं 
है। अगर बातचीत चल रही है ते चलने दे।। तुम भगर 
पास नहीं रहते ते। क्‍या राजा को दे। वातें भी नहीं सूती 
हैं? बातचीत बन्द करके शम्त्र चलाने की क्‍या ज़रूरत है! 
इससे ते हमारे राजा की ही हार समझती जायगो! दिख्लगी 
में बातचीत बन्द करके लड़ने लगना हो तो हार जाने का 
लक्षण समझता जाता है | 

देव०--अमल्त बात यह है कि राजा ने युद्ध करने का यह 
एक बहाना निकाल लिया है। इस समय राजासाहब 
किसी तरद्द युद्ध का छोड़ना नहीं चाहते। युद्ध के लिए 
अनेक ढेंग निकाला करते हैं। राजा के पास इस समय 
कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो इनका समभाने का साहस 
करे । मुझसे तो अब रहा नही जाता | मैं जाता हैँ । 

नारा०--तुम्दारी इच्छा हो ते जाओ, किन्तु मैं भकेले 
तुम्हारी घर-गिरिस्तो का काम-क्राज न कर सकूंगी। यह 
कहे देती हैँं। यह लो, सब तुम्हारा पड़ा हुआ है। में 
किसी बैरागी की चेल्ली देकर चलती जाऊँगी । 

देव०--ठगर जाझ्े।, पहले में लैट आऊँ, फिर जाता | 
कद्ो ते मैं न जाएँ । 

नारा०--नहीं नहीं, तुम जाओ! मैं क्‍या तुमसे रहने के 
लिए कहती हूँ? तुम्दारे चले जाने से में ए-दम छादी फाड- 
कर मर न जाऊँगी-- इस के लिए चिन्ता न करो | 


चौथा प्रछ्ू 'क 


देव०--से क्या मैं जानता नहीं? मल्य-पवन तुम्हारा 
कुछ भी न कर सकेगा। विरह तो साधारण बात है, तजझ- 
पात से भी तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं सकता | 

( जाने के लिए तैयार होता है ) 

नारा०--डे भगवन, राजा को सुमति दो ! 

देब०-- यह घर छाडकर कभी कहीं गया नहीं। है 
भगवन, इन सबके ऊपर तुम अपनी दृष्टि रखना | 

( प्रस्थान ) 


_मीकरयाध्का+कम:. चुलायापमंदा जिद -चणसनककत परमनकन, 


तोसरा दृश्य 
जालन्धर--कुमार सेन का डेरा 


कुमारसेन और सुमित्रा 


सुमि०-- क्षमा करे। राजा का; भाई, रोष जे। 
करना है| ते कर लो सुझ पर | बीच से 
मैं जो होती नहीं, युद्ध में तो भ्रभी 
तुम दिखल्लाते बहादुरी--बल बाहु का» 
खलकारा लड़ने को राजा ने तुम्हें 
ते भी तुम चुप रहे बहन के स्नेह से । 
मैं कया जानू नहीं, सेल अपमान की 
दे। टुकड़े कर देती भानी का हृदय | * 


न्ध्प्प राजा-रानी 


उससे भच्छी मौत । प्भागिन मैं बड़ो । 
निज्ञ भाई के हृदय बीच अपमान का 
भाज्ञा जैसे मारा अपने हाथ से 
मैंने! भाई, इससे अच्छी मौत थी ! 

कुमा ०--तुम तो जाने बद्दन, वीर का धम है 
युद्ध, किन्तु दै क्षमा कहीं उससे वड़ी--- 
लड़ने से वीरता क्षमा मे है अधिक | 
तुच्छ समझता कौन तीत्र श्रपमान को 
मानी नर के सिवा? 

सुमि०-- धन्य हो, धन्य दी। 
भाई तुम | यह जीवन झ्पण कर दिया 
मेंने तुमका । ऋणी तुम्हारी यह बहन 
चुका न सकती बदला ऐसे स्नेह का 
तुम हे। सच्चे वीर, धीर गम्भीर हो, 
नर-समाज में नरपति तुम हो । 

कुसा ००+- हूँ, बहन, 
तेरा भाई! तू प्रसन्न जिसमे रहे 
यही-सुझे करना है। चल्ल प्यारी बदन, 
उसी हमारे शैक्ष-भवन में; हैं जहाँ 
शुत्र सुशीवक्ध हिमसण्डित गिरि के शिखर ; 
दे। भरनों की तरह जहाँ भाई-बहन 
हम शैनें ही प्रकट हुए--खेल्वा किये ; 


पवैथा भड्ू ्ड 


अ्रव क्‍या फिर फिर सको नहों उस प्रार तुम ९ 
प्रैशव के उस इफ्च शिस्वर पर ? 
सुमि०-- हाँ चक्तो 
जिस घर में हम दोनों प्रिय भाई बहन 
खेला करते थे पहले आनन्द से, 
उस घर में प्रेबसी सुन्दरी व्याह कर 
ले झआाझों । में उसे बिठाकर शाम को-- 
तुमका जैसा रुचे उसी ही ढइ का-- 
कर दू गी खड्ठार; बता दूं गी उसे-- 
कान फूल, क्या गान, कान रस काव्य का 
तुमका अच्छा छगे । सुनाऊँगी उसे 
वास्पावस्था की विचित्र बाते सभो-- 
बाल-डृदय का वह महत्त्व | 
कुमा०--- प्यारों बहन, 
याद मुझे भी है पहला प्यारा समय | 
इस दोनों थे बीन बजाना सीखने । 
खगता था जी नहीं, ऊबकर भागता 
था मैं । पर, तुम कंश-बेशभूषा सभी 
भूल, पलेंग पर अपने बेठी शाम का 
बीन बजाया-गाया करती थी सदा | 
सुमि०--याद मुझे भी है; भाई तुम खेलकर 
जघ प्राते थे, मुझे सुनाते थे नई 


१०० राजा-रानी 


अदभुत कल्पित कथा-कहदानी स्नेह से; 
देखी थी अज्ञात नदी तुमने कहों, 
स्वग-स्वगपुर उसके तट पर, आर वह 
कल्पवृत्त का कुख अलेैकिक ; फल पढें 
सुधा-मघुर जिस जगह, रत्न-दीपक जले । 
विस्मित द्वोेकर सुनती थी, फिर खप्न सें 
किन्नर-कानन वही देखती थी। 
कुमा[००+- स्वयं 
वह्दी कल्पना, कद्दते-कद्धते, अ्रन्त का, 
अपने ही का छलती थी। सच मभ्ूठ सब 
होता एकाकार : यथा गिरि झार घन | 
पवेत के उस पार खर्ग का दृश्य ही 
खिच जाता था इन आँखों के सामने | 
“-शट्टर झाता है, देखो, लौटा हुआ . 
समाचार क्या है, सुन लेना चाहिए। 


( शुक्र का प्रवेश ) 


शब्ूर-- प्रभु वुम हा, तुम मेरे राजा हो, जमा 
करो वृद्ध इस शट्भूर का । रानी, मुस्मे 
तुम भी करना इमा। दूत के काये को 
क्यों भेजा उस जगह मुझे? मैं वृद्ध हूँ; 
सावध्नता-स हित बोलने में, प्रसे, 


चौथा अड्डू १०१ 


निपुश नहीं मैं | भें क्या, स्वामी, प्रापका 

ग्रमम्मान सह सकता हूँ ? जब शान्ति का 

सुन मेरा प्रस्ताव, ज्ुद्र जयसेन ने 

ठद्रा मारा; भ्रृत्य युधाजित हँस पड़ा, 

किया तीत्र उपहास, भौंह टेंढ़ी कियें 

बाले विक्रमदत घृणा से कटु वचन-- 

'बालक', 'कायर'' नम्हें कहा--सुनकर मुझे 

जान पडा, सब श्रार सभासद हेस गहें-- 

एक एक का देख इशार कर रह--- 

द्रारपाल हँस रहा प्रल्लग ही द्वार पर,-- 

जा पीछे थे, उनकी वह चुपक्री हंसी 

जैसे ढडसने लगी पीठ की सप्प सी; 

भूल गया तब शान्तिपुर्ण सुदुवाक्‍्य वे 

जा कहने का कहे आपने | क्रोघ से 

बेखा मैं--' तुम लोग कलह के वीरता 

समकका, झत्रिय वीर नहीं, ख्रो-जाति हा; 

इसी खेद से मेरे राजा इस तरह 

बन्द किये तरबार म्यान में, देश को 

लौटे जाते थे ।!" जवाब सुनकर कहा 

जाल्लन्धरपति काँप उठे, अति कप से 

बाते, “हो तैयार सैन्य सब युद्ध का |? 
सुसि०--प्यारं भाई, क्षमा करे 
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शड़ुर-- रानी, तुम्हें 
यही उचित है क्‍या? हा हा, कश्मीर की 
कन्या होकर तुम अपने कश्मीर का 
सिर नीचा करना चाद्दो अपमान से? 
अपने भाई का अपने कतंठय से -- 
वीर-घर्म से--विमुख मत करे । है यही 
मेरी विनती ! 
सुमि०-- बस शड्डूर, अब चुप रहो, 
कहे! न ऐसी बात! करे भाई क्षमा ! 
पैरों मे है पड़ी बहन--तुम क्रोध की 
झाग बुकाना चाहो रण मे रक्त से | 
मैं हूँ श्रागे खड़ी, मार डालो मुझे! 
मैया, क्यों चुप हुए ? सुना, कुछ भी कभा 
मैंने मॉगा नहीं, क्षमा-भिक्षा यही 
तुमसे मॉगू आज । न देोगे क्‍या ९ 
श्टूर-- प्रभे ! 
कुम।०--धद्ध चुप रहो, जाओ, कह दे सैन्य से--- 
अभी लोटना होगा अपने देश को । 
शद्बर--केसा यद्द भ्रपमान! हाय, होगी बड़ी 
निन्‍्दा ! भग्गा भीरु कहेंगे लोग सब ! 
सुसि०--शड्डूर नि में तनिक स्मरण कर ते सही' 
कल्यावल्या वही | स्नेह के पाश से 
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छोटे बच्चे हम दोनों भाई-बहन 

बंधे हुए रहते थे तेरी गोद में । 

उससे भी क्या भ्रधिक कीत्ति -प्रपकीत्ति है? 

चिरजीवन के लिए हृदय-सम्बन्ध यह 
माता, पिता, विधाता की आशीष से 
घिरा हुआ सुपवित्र स्नेह का तीथे है। 
लाकर बाहर से हिसा की आग को, 
शडूर, इस कल्याण-भूमि का तू मलिन 
अड्रारों से करना चाहे | 

शट्ड[र-- ते चलो, 

मेरे मालिक, राजकुमारी, फिर चले 
उसी स्नेहपरिपूणो लड़कपन से सभी । 





चाौथा दृश्य 
विक्रमदेव का डेरा 
विक्रमदेव, युधाजित और जयसेन 
विक्र०--हुआ युद्ध से विमुख शत्रु जे भागकरु 
ते ज्षत्रिय धमेज्ञ उसे घेरे नही । 
युधा०--भगा हुआ अपराधी जे यों सहज मे 
बच जावे, ते राजदण्ड फिर व्यथे है । 
विक्रः--बाल्लक है वह, उसे दण्ड भी मिल गैया । 
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यह यथेष्ट हो गया, हुआ अपमान यों, 
फिर भागा भी । 

थयुधा०-- शैक्ष-दुर्ग कश्मीर में 
पड़ा रहेगा बाहर ही अपमान सब, 
वहाँ वही वह पराक्रमी युवराज है ! 
कौन जानता, असम्मान युवराज का 
हुआ इस तरह यहा ९ 

जय०-- श्रभी चलिए चलें 

अपराधी के घर मे, उस कश्मीर में । 
शद्धित श्रार कक्नड्डटित कर कश्मीर को, 
देषषी को दे दण्ड, यहाँ से लाटिए । 

विक्र०:--अच्छा योंही सही; चलो, रण की चत्तो | 
जितनी चिन्ता करो और चिन्ता बढ़े । 
कार्ये-श्रोत मे कूद पड़ा हूँ, बह चल्ला, 
देखू , जाकर कहाॉ किनारा प्राप्त हो! 


( पहरेदार का प्रवेश ) 


पहरे०--महाणझज से मिल्लने को आये, खड़े 
राज-पुराहित देवदत्तजी द्वार पर | 

विक्र०--देवदत्त ? ले आओ ले श्राश्रो उन्‍हें । 
नही, नहीं, ठहरा, ठहरो, सेचू ज़रा | 
क्यों ऋया हे ब्राह्मण ? में जानू उसे 
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भली भाँति । वह आया हे इस युद्ध से 
लाटाने का मुझे । हाथ, ब्राह्मण, तुम्ही 
लोगों ने यह बॉध तोड़ डाला । भल्ना 
ऐसा यह उत्कट प्रवाह, बस अश्रन्न के 
खेतों का ही सींच, तुम्हारी देखकर 
आवश्यकता, पालू प्राणी की तरह 
जाट जायगा ? कभी नहीं बस्ती सभी 
चूरमार कर, गाँव उज़ाड़ेगा बसे । 

बहु उपदेश, सलाह लिये देखा करे 

तुम सब। में जा रहा काये के बेग से 
अविश्राम गति का सुख पाने के लिए-- 
महानदी ज्यों चढ़ी हुई आनन्द से 

पत्थर की भी रुऋावटो को दुरकर 

बड़े बेग से बहती रहती है सदा । 

अन्धा होता है प्रचण्ड आनन्द 4 बस 
दस-भर की हो होती उसकी आयु है। 
इसी बीच में वह उस्ताद ल्ञाता प्रबल 

सुख अनन्त का । मतवात्ता गजराज़ ज्यों 
लाल कमल की ले उखाड़। बस, ठीक है। 
हुआ करेगा फिर विचार। चिरकाज्ञ तक 
सिहासन पर बैठ करूँगा मन्त्रणा । 
चाह्मणा से इस समय मिहँँगा में नहाँ। 
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जय ० --जो भाज्ञा ! 
युधा० --( जयसेन के कान मे ) ब्राह्मण को जाने शत्र ही! 
कैंद कर रखो । 


जय ० --- खूब जानता हूँ उसे ! 


पाँचवोँ अड् 
पहला दुश्य 


कश्मीर--राजमहल 
रेवती और चन्‍न्द्रसेन 


रेव० “-क्या रण की तैयारी ? क्योंजी--किसलिए ? 
शत्र कहाँ हे? मित्र भा रहा! तुम उसे 
सादर लाओे यहाँ बुलाकर !! वह करे 
गद्दी पर अधिकार ! नाथ, कश्मीर का 
राज्य बचाने मे तत्पर क्‍यों आप हैं? 
यह क्या निज-सम्पत्ति तुम्हारी है? प्रथम 
करने दे! अधिकार उसे कश्मीर पर 
मिन्र-भाव से फिर ले लेना फेर कर । 

चन्द्र ०--चुप, चुप, ऐसी बात इस तरह मत कहे ! 
पालन निज कत्तंव्य करूंगा। बाद को 
क्या होता है, से। फिर देखा जायगा ! 

रेव० --तुम कया करना चाहो, से मालूम है 
मुझे । नाम को युद्ध करोगे, और फिर 
हार मानकर, निन्‍दा से बचकर खरे, 
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देख सुश्रवसर, काशल से उद्देश निज 
सिद्ध करोगे ! 

बन्द्र ०-- छी-छी, रानी, क्या कहो! 
सुनू तुम्हारे मुंह से ऐसी बात जब 
तब अपने पर आप छुणा होती मुझे ! 
जान पड़े, में शायद ऐसा ही अधम, 
धूत , चार हूँ! तुम मुझको कर्त्तव्य की 
ठीक राह से मत लोटाओ कुपथ को | 

रेव० --ते अपना कत्तंव्य मुझे भी सर्वथा 
करना होगा । अपने बच्चे का भत्ना 
ग्राप दबाकर अपने देनों हाथ से 
मारूंगी मैं ढसे। न दोगे राज्य जे 
उसका, ते फिर तुमने इस संसार मे 
एक ओर कड़्ाल बढ़ाया किसलिए ९ 
वन मे रहना भत्ता, मैत भी है भल्ती, 
किन्तु न निधन पराधीन जीवन भत्ता । 
यह विडम्बना बड़ी कड़ी है श्रा पड़ो ! 
देखे, पैदा लड़का मेरे गर्भ से 
राजा का हो भाई, शासन और का 
कभी सहेगा नहीं। पराये हाथ का 
पाकर भेजन-वसत्र सुखी होगा नहीं। 
मुँने पेद किया, बनाऊँगी उसे 
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राजा, अथवा उसका घोटूगी गल्ला ! 
नहीं, कुमाता कहकर मन मे वह मुझे 
गाली देगा ! 


( कञ्चुकी का प्रवेश ) 


कब्चु०-- महाराज, युवराजजी 
अ्रभी नगर में आये हैं। वह शीघ्र ही 
आ्राते होंगे यहॉ दशेनों के लिए | 


( प्र्थयान ) 
रेबष० “-देखे।, में इस जगह रहेंगी आड़ मे । 
कहना उससे ऐसे तुम--वह बस श्रभी 
अपराधी की तरह शस्त्र सब खेलकर 
जालन्धर के राजा का, होकर प्रणत, 
आत्म-समपण करे | 
चन्द्र ०-- चली जाना नहीं । 


रेव० --छिपा न सकती भाव हृदय का; इसलिए 
ढाँग स्नेह का मुझसे हा। सकता नहों ! 
भ्रच्छा होगा यही सुनूंगी आड़ से 
तुम लोगों की बातचीत । 
चन्द्र ०--+- बस ठीक है | 
( रेवत्री का प्रस्थान ) 
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( कुमार और खुमित्रा का प्रवेश ) 


कुमा ०--चरणों में करता प्रणाम यह दास है। 
सुमि०--चाचाजी, मेरा प्रणाम भी छहीजिए । 
चन्द्र० --सुखी रहे। सबंदा । 
कुमा ०-- बहुत पहले यहाँ 
समाचार भेजा था मैंने । भ्रा रही 
पीछे भारी शत्रु-सैन्य चतुर्निणी 
करने का झाक्रमण । आज कश्मीर पर 
बादल छातब हैं विपत्ति के । युद्ध की 
तैयारी है कहां? कहाॉ सेना सजी? 
चन्द्र ०--किसे कहो तुम शत्रु? शत्रु विक्रम नहीं । 
बाल सुमित्रा बेटी, विक्रम क्या नहीं 
है| जामाता पूजनीय कश्मीर का ? 
इतने दिन पर वह जे! आया है यहा 
ते क्‍या में सत्कार करू तरवार से ९ 
सुभि०--चाचाजी, तुम मुझसे कुछ पूछे नहीं । 
हाय,*अ्रभागिन मैं क्‍यों आई छोड़कर 
अन्‍न्त:पुर का ? कहा छिपा था श्रव तलक 
इतना ऐसा यह प्रनिष्ट? में क्‍या कहूँ ? 
अबल्वा नारी के परों की चाप से 
जाग पड़ा यह सहसा विषधर सपे है-- 


पाँचवों अड्डः १११ 


सा फन का फुफकार रहा। सुझूसे न तुम 
कुछ भी पूछे । बुद्धिहीन मैं मूढ़ हूँ ! 
मैया, तुम जाने, क्‍या करना चाहिए । 
तुम ज्ञानी, तुम वीर; चरण-तत्न से लगी 
छाया हूँ में मान । विकट संसार की 
गति तुम जाना; में जाने कंवल तुम्हे ! 

कुमा०--महाराज, हैं शत्र हमारे ते नहीं 
जालन्धरपति , बहुत सगे आत्मीय हैं! 
किन्तु आक्रमण करने की कश्मीर पर 
वह भ्राते हैं शन्न-भाव से । सह लिया 
अपना ते अपसान, रहा चुप मैं वहाँ । 
किन्तु राज्य पर जो विपत्ति है आ रही 
देखूंगा चुपचाप उसे में किस तरह ९ 

चन्द्र ०--चिन्ता उसके लिए करो मत पुत्र तुम । 
सेना का बल हे यथेष्ट कश्मीर मे । 
शड्डा की कुछ बात नहीं है । 

कुमा ०-- सैन्य सब 
सौंप दीजिए मुभका । 

चन्द्र ० -- देखा जायगा 
पीछे । प्रस्तुत जो पहले से हम रहें, 
ते। फिर निश्चय व्यथे युद्ध छिड़ जाबगा । 
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आवश्यकता जान पड़ेगी जिस घड़ी 
सब सेना तब, पुत्र, सौंप दूगा तुम्हे । 


( रेघती का प्रवेश ) 


रेव० --कैान चाहता सेना लेना हाथ मे ? 
सुमि० और कुमा०--चाचाजी को है प्रणाम । 
रेब० +- तुम युद्ध से 
जान बचाकर भागे, अब घर मे यहाँ 
सेनापति की जगह चाहते हो। ? अहो, 
तुम हो ज्षत्रिय 7--राजपुत्र ? तुम चाहते 
घिहासन यह वीरभाग्य कश्मीर का १ ह 
छी-छी, हे। निलेज्ञ ! छिपाकर मुह रहे 
बन से जाकर । इसी योग्य तुम हो । अ्रगर 
सिहासन पर बैठागे कश्मीर के 
ते! देखेगा विश्व सुवश-किरीट की 
कलंगी पर कुत्सित कलडू अड्डित हुआ ! 
कुमा०--जननी कया अपराध बन पड़ा दास से ९ 
ये कठोर हैं वचन तुम्हारे बाण से ! 
जननी, क्‍या यह डॉट-डपट है स्नेह की ? 
माता, मुझ पर मेरे द्वी दुर्भाग्य से 
बहुत दिनों से असन्तुष्ट सी आप हैं । 
दृष्टि तुम्हारी क्रोध भरी बिंधती सदा ' 
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मेरे ममस्थल मे । जाऊँ पास जो 
ते जाती हो। और ओर बोले बिना । 
कहे अ्रकारण तीत्र वचन । जननी, कद्दो, 
क्या करने से मुझकीा अपना पुत्र ही 


समभेोगी तुम ९ 

रेव० कहे ९ 

चन्द्र०--- नहीं, बस चुप रहेः 
रानी | 

कुमा०-- जननी समय अधिक श्रवब हे नहीं ! 


शत्र सैन्य का लिये, आक्रमण के लिए, 
पहुँच गया है सिर पर । अपने राज्य की 
सेना मॉगूइस कारण । 

रेव० -- यह कुछ नही । 
शस्रपराधी की तरह तुम्द्दे बन्दी बना 
भेजूंगी में जालन्धर-पति के निकट । 
क्षमा करें तुमको ते अ्रच्छी बात है, 
नहीं, दण्ड जो देंगे तुमको वह, वह्दी 
करना होगा ग्रहण तुम्दे सिर का कुक!। 

सुमि०--बस चाची, चुप रहे, अहे धिक्कार है 
इन बातों का ! नारी द्वोकर राज्य के 
कामों में क्‍यों हाथ डालती? इस तरह 
घार अमडुल के अति दारुण पाश में * 


११४ 


राजा-रानी 


आप सोगी औ्रर फंसाओगी गल्ला 
सबका। छोड़ो कसेचक्र यह , जे। सदा 
घूमा करता; दयारहित--म्रमता-रहित, 
इस पथ से मुँह मोड़ रम्य रमणी बने । 
तुम बस केवल्ल स्नेह करे, सेवा करो, 
जननी होकर रहे। महक्त मे । युद्ध का 
करना कठिन प्रबन्ध, राज्य के काये की 
देख-भात्त का काम हमारा है नहीं । 


कुमा०--आाज्ञा क्‍या है महाराज ? 
चन्द्र०-- बेटा सुनो, 


तुम अ्रभिज्ञ हे। नही; श्सी से सोचते 
हो।--होते हैं काम सहज ही मे सभी | 

स्मरण रखे, अति कठिन राज्य के काये हैं । 
लाखें ही लोगों के जीवन-मरण का 

प्रश्न, किस तरह निश्चित हा। सकता श्रभी ! 


कुमा ०--महाराज, यह देर तुम्हारी है निठुर ! 


मुस्‍्े छेड़कर अनायास आपत्ति के 
मुख मे, करना यों विचार स्थिरभाव से 
उचित नहीं ! अच्छा, प्रणाम । ग्रन्यत्र अब 
जाता हूँ | 
( सुमित्रा ओर कुमार का प्रस्थान ) 


चन्द्र०--- क्या कहूँ, तुम्हारी ये निठुर 
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बातें सुनकर हृदय दया से भर गया। 
उतरा चेहरा देख कु वर का दुःख हुआ | 
जी चाहे, स-स्नेह बुक्लाकर में उसे 
गले लगालू! 
रेघ० -- तुम ते बच्चे हो निरे | 
बिना रुखाई ओर कड़ाई के किये 
दूर न होगी बाधा । मर्दों की तरह 
अपना करते काम अगर तुम चित्त से 
ते मैं घर में बेठ सुअ्वसर देखकर 
करती मसता-दया । न अब वह है| सके। 
( प्रस्थान ) 
चन्द्र ०--भ्रति की इच्छा चले बड़े ही बेग से, 
देख न पावे राह । सवय निष्फन्न करे 
अपने का | वह वायु-वेग से देड़ती -- 
बिगड़ा घोड़ा पत्थर की दीवार से 
टकराकर जिस तरह चूणे रथ को करे! 


११६ राजा-रानी 
छूसरा दृश्य 
कश्मीर का बाज़ार 
लेगें की भीड़ 


१ आ०--क्यों काका, तुमने जो गेहूँ भर रकक्‍खे थे उन्हें 
बेचने के लिए आज इतनी जल्‍दी क्‍यों है ९ 

२ आ०--न बेचूँते क्‍या करूँ? जाक्नन्धर की सेना 
अआ्राना चाहती है। सब लूट लेगी। हमारे यहाँ के इन महा- 
जनों की तोंद फाड़-फाडुकर इनकी सब सम्पत्ति लूट लेगी । 
गेहूँ और रोटी, देनों के ज्िए जगह नहीं रहेगी । 

महाजन--अच्छा भैया, हँस ले। । मगर जटदी ही तुमको 
ये खीसे' बन्द करनी पड़ेंगी । ल्ञार्ते सबका सहनी पड़ेंगी । 

१ श्रा०--इसी सुख से ते हम हँस रहे हैं! अबकी 
हम-तुम एक साथ ही मरेंगे। तुम गेहूँ ख़रीदकर भर रखते 
थे और हम पेट की ज्वाल्ला से तड़पते थे । श्रब यह न होगा । 
अ्रवकी तुम भी तड़पाोगे । वह तुम्हारा सूखा हुआ मुख देख- 
कर में मरू । 

२ आ०-“हम लोगों को का की चिन्ता है भैया! हमारे 
है क्या? जान यों भी जाती, यों भी जायगी । अच्छी तरह 
हस-बाल ले भाइये ! 

१ झा०--क्यों जी जनादेन, तुम इतनी थैलियाँ क्‍यों लाये 
हे! ? क्या कुछ ख़रीदेगे ९ 
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जना ०--एकदम साल भर के लिए गेहूँ खरीद रक्खूँगा। 

२ आ०--ख़रीद ते लोगे, मगर रक्खेोगे कहाँ ९ 

जना०-+आज राव को दही अपने मात्रा के घर भाग 
जाऊँगा। 

१ आ०--मामा के घर तक पहुँचोगे तब न! रास्ते में 
नेक मामा बैठे हैं, आदर के साथ तुमको बुला लेंगे। 


( कालाइल करते-करते कुछ छोगो का प्रवेश ) 


प आ०--अरे तुम लोग कान हे ? क्‍या लड़ाई करना 
चाहते हे। ? आओ ! 

१ आ०--मैं लड़ने का राज़ी हूँ; किसके साथ लड़ना 
झौगा--बताओ । 

प्‌ आ०--बुडढा राजा जालनन्धर के राजा से मिश्ञकर 
हमारे युवराज को पकड़ा देना चाहता है । 

२ आ०--हाँ! हम बुड़ढे राजा की दाढ़ी में पलीता 
लगा देंगे । 

अनेक लोग--अपने युवराज की हम रक्षा करेंगे ! 

५ आर०--बुड़ढे राजा ने गुप्तरूप से युवराज के कैद करने 
की चेष्टा की थी, इसी से हमने युवराज को छिपा रक्खा है | 

१ आ०--चलो भाई, बुड़ढे राजा के हाथ-पैर तोड़ दे । 

२ आ०--चले भाई, उसका सिर धड़ से श्रल्लग कर दें । 

४ आा०-यह सब पीछे से होगा । अभौ लड़ना होगा । 


श्श्८ राजा-रानी 


१ आ०--हम लड़ेगे । इसी बाज़ार से ही लड़ाई शुरू न 
कर दे।। पहले इन महाजनों के गेहँँओं के बारे लूट लो | 
उसके बाद घी है, कपड़े हैं, चमड़ा है। 


( छुठे आदमी का प्रवेश ) 


६ आझ्रा०--सुना है युवराज के छिपने की ख़बर पाकर 
जालन्धर के राजा ने यह टढिंढारा पिटवाया है कि उनको जोः 
पकड़ा देगा उसे इनाम मिलेगा । 

पू आ्र०--तुभका इन खबरों से क्‍या काम ! 

२ आ०--तू इनाम लेगा क्‍या ? 

१ आ०--आओ ए भाई, सब जने मिलकर इसको इनाम 
दें | चुपके बैठा नही रहा जाता। 

६ आ०- मुझे मारना नही भाई, दाहाई है तुम सबकी ' 
मैं तुम लोग्गें को सावधान करने आया हूँ । 

२ आ०--अबे तू श्राप सावधान हो । 

प्‌ आ०--यह ख़बर अगर तू फैज्ञावेगा ते हम तेरी जीभ 
फ्कड़कर खोंच लेगे । 


( दूर पर कोलाहल खुन पड़ता है ) 


अनेक लोग--आ गये! आा गये ! 
सब जल्ञाग--अरे आ गये! जाह्नन्धर के सिपाही आ गये ! 
श्ञ्रा ०-+तब फिर क्या हद ! _ग्रब लूट शुरू करो। वह 
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जनादन गेहूँ के बारे भर-भरकर बैलें पर ज्ञाद रहा है। बस 
चले । इस जनादन का छोडकर मात्त समेत सब बेल 
हॉक ले चलो | 
२ आझा०--तुम ज्ञोग जाओ भाई। में ज़रा तमाशा देख 
आऊँ। कतार बाँधकर तरवार हाथ मे लिये जब सेना आती 
है तब उसे देखने में मुझ्के बडा मज़ा आता है। 


गान 
( तज़- थियेटर ) 


यह द्वार खुला हे यम का। वह खाँड़ा सिर पर चमका ॥ 
जग जीवन का है मेला । 
जीना, मरना, अबहेत्टा ॥| 
बस खेल यही है भ्रम का । यह० ॥ 
हो एक साथ ही मरना । 
सुख ओर हमें क्‍या करना ? 
कत्तज्य यही उत्तम का ॥ यह ० ॥ 
वह बजा युद्ध का डड्डूग । 
अब छोड चले। सब शड्ूग । 
कर स्मरण वीर विक्रम का॥ यह० ॥ 


१५० राजा-रानी 


तौसरा द्श्य 
त्रिचूड-महल 


अमरुराज और कुमारसेन 


अझम०--भागो, भागे, ले डूबोगे क्‍या मुक्के ९ 
कहता हूँ मत प्ाशो मेरे राज्य मे ! 
झाश्रय देकर तुकका, विक्रमदेव का 
अपराधी होना न चाहता सैं। यहाँ 
जगह तुम्हारे लिए नही । 


कुमा ०-- में माँगता 
आश्रय तुमसे नहीं । प्रनिश्रित भाग्य के 
सागर में मैं इस जोवन की नाव को 
छोडेूगा । अब तोडूँगा सम्बन्ध सब । 
उससे पहले एक बार में देख लूँ 
यहाँ इल्ता का । इतनी ही है प्राथेना । 


अम० --देखेगे किसलिए इला का ? देखकर 
क्या होगा? मतल़बी कुंवर । अपमान का 
बेक लादकर सिर पर मुह में मेतत के 
खड़े हुए है।; घर छूटा, अझ्राशा मिटी, 
अरब क्‍यों शआ्राये यहाँ इला को प्रेम की 
याद दिलूने ! 
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कुमा०-- क्यों आया हूँ, हाय, से। 
समभाऊँ किस तरह [ 

असम ० --- झ्राप आपत्ति के 
प्रबल्ल स्रोत मे बद्दे जा रहे, तीर की 
फूल रही सुकुमार छता का किसलिए 
पकड़ा ? जाओ, बह जाओ, छोड़ो उसे । 

कुमा०--मेरी यह आपत्ति अकेले की नहीं, 


देनों की है। एक नहीं होगा दुखी, 
दोनों होंगे । प्रेम न चाहे सम्पदा। 
महाराज, इसलिए, दे घड़ी के लिए 


मिला दीजिए मुझे इला से! 

झम०-- हो। चुका 
मिलना और सिलाना--बस अब जाइए। 
तुम्हें भूलने का अवसर उसकी सिल्ला 
जीवन भर के लिए बनाना चाहते 
दुखिया उसकी ९ 

कुमा०-- भूल न सकती वह मुझे ! 


अगर भूलती, तो में उसको भूलने « 
देता। मैं ते! उससे यह था कह गया-- 
आकर तुमसे शीघ्र मिलूगा, अब तल्तक 
राह देखती हे।गी मेरी । यह मुझे 

पूरा है विश्वास । उसे विश्वास है 


१२२ राजा-रानी 


मुझ पर। वह है सरत्ा भाली बालिका । 
उसका वह विश्वास भ्रटक्ष में किस तरह 
नष्ट करू ९ 

अ्म ०-- विश्वास नष्ट होना भत्ता । 
भ्रैरर नहीं ता, भपने जीवन को इला 
फिरा न सकती और ओ_ र । चिरकाल के 
दुःख-ताप से, कुछ ही दिन की यन्त्रणा 
अच्छी है । 

कुमा०-- सुख-दुःख इला का आपने 
सोंप दिया है मुझे। फिरा सकते नहीं 
आप उसे । सच, आप उसे जाने नहीं ! 
वह क्या है, से नही समझ सकते कभी ! 
उसका सुख-दुख, महाराज! है ओर ही, 
जिसको सुख-दुख आप समभते, वह नहीं | 
एक बार, बस एक बार, उसको सुर्के 
दिखा दीजिए ! 

अस०-- मैंने उससे कह दिया-- 
मरयादू। मे मुझका छोटा जानकर 
तुम मुझसे संम्बन्ध न करना चाहते ! 
किया बहाना, जाना है रण के लिए 
दूर देश का । बैठ रहे कश्मीर मे । 

कुमा०--केसा छूल ! घिक्कार! सरल वह बालिका 
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क्या बेटी है ऐसे कपटी बाप की ? 

ऐसा निष्ठुर मूठ कहा जब आपने 

सेतते थे भगवान उस समय कया? गिरा 
वद्त् तुम्हारे सिर के ऊपर क्यों नहीं? 

अब भी क्‍या वह जीती होगी बालिका ९ 
जाने दा, जाने दे सुझका--क्या नहीं 
जाने ढागे? तो लेकर तरवार बस 

मारो मेरे, मर, मर गया यों कहे । 

भूठ न बाला उससे, छलत्ल यों मत करा | 


( शद्भर का प्रवेश ) 


शट्टर --आये हैं जासूस शत्रुओं के यहाँ, 
पता लगाते फिरे श्रापका । आपकी 
ख़बर मिली है उनका । बस, चल्न दीजिए । 
कुमा ०“--जाऊँगा मैं कहाँ? ओर छिपकर मुझे 
करना क्‍या है? यह जीवन भारू हुआ 


अब ता ! 

शडूर -- वन से खड़ी सुभित्रा देखती 
राह तुम्हारी ! 

कुमा ०--- चलो । इला! प्यारी इला! 


कहा गईं! में आकर तेरे द्वार पर 
लेट गया! जब भाग्य फूट जाते प्लिये ! 


ब्ग 
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जग मे चारों ओर तभी आनन्द की 
राहें होतीं बन्द | श्रविश्वासी नहीं, 
यद्यपि हूँ दुर्भाग्य । चलो, आओ चले । 


चाथा दूश्य 
न्रिचूडू-अन्तः पुर 
इला ओर सखियाँ 


इल्ा--भूठ, मूठ है! तुम सब सखिये।, चुप रहो । 
उसके मन का हाल नहीं मुझसे छिपा । 
सखिये! सब शड्वार करो श्रच्छी तरह, 
बॉधो चोटी फूलों से, लाओ। वही 
नीली सारी! थारी भरकर तोड़ तो 
महक रहे मालती-फूल । इस भीक्ष के 
तट पर, उस तरू तले कुंवर को बेठना 
रुचता थ' । उस जगह शिक्षा पर डाज्ञ दो 
अ्रासन । बेढू इसी तरह में नित्य ही । 
नित्य करू शआड्रार, न जाने किस समय 
सहसा मेरा प्यारा झ्रावे लैटऋर ९ 
मधुर हमारा मिक्षन देखने के लिए 
रात्रि पूर्णिमा की दा-दे! फिर फिर गई 
हो निराश। पर, अबकी निश्चय है मुझे 
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रात्रि पूर्णिमा की देगी निष्फल नहीं । 
झावेगा वह यहाँ। न आवबे भी अगर 

ते तुम लोगों की उससे क्या हानि है! 

भू जायगा अगर मुझे वह, ते उसे 

समझ सकूँगी में ही अपने हृदय मे । 

भूलेगा क्‍यों नही, भत्ता क्‍या बात हे 

ऐसी मुझमें! मुझे भूलकर वह सुखी 

हो जा, ते है वद्दी भत्ता; वह हे। सुखी ! 
सखिये।, तुम बस वृथा बका मत! चुप रहो। 


गान 
( कव्वाली ) 


रहती हे मुरूके। निसद्न, हृदयेश! चाह तेरी । 
जी चाहे जो कभी, तो कर लेना याद मेरी ॥# 
बेठी रहूंगी तेरे कापन इसी जगह पर । 
छुट्टी मिले कभी तो करना यहाँ की फेरी ॥ 
मैं रात भर विरह से व्याकुछ जगा करूँगी । 
तड़के तनमिक दिखाना मुखचन्द की उज्हीं ॥ 
फूले चसनन्‍्त-वन में आनन्द के भवन में, 
सुख से रहो, न होगी इसमें उदास चेरी ॥ 
रहकर प्रसन्न, बहना अपने हृदय के सुख की, 
लहरों में, सच कहू मै, इच्छा यही है प्लेरी ॥ 
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में भी बहूँँगी, हँगी न तुझसे नेक न्यारी; 
जे साथ आ पड़गी, पारँगी राह तेरी ॥ 
जो दूर जा पड़, में, तो हानि क्या तुम्हारी, 
मुझका ही भूछ जाना, करना न याद मेरी ॥ 


पाँचवाँ दृश्य 
ऋश्मीर-शिविर 
विक्रमदेव, जयसेन और युधाजित 
जय ०--महाराज, वह कहॉ भागकर जायगा ! 
ला दूँगा में उसे पकड़कर आपके 
ग्रागे। बिल्ल मे आग लगाने से तुरत 
सॉप आपही बाहर निकले, ताप से 
घबराकर । कश्सीर देश भर में अभी 
आग छगा दू गा। बस, तब वह झआपही 
निकलेगा, फिर पकड़ मिल्लेगा सहज से । 
विक्र०--इतनी दूर, यहाँ तक पीछा भी किया-- 
कितनेवन, नद, नदी, पहाड़ों के शिखर 
नॉघे--फिर भी हाथ न आया ! भ्रग गया! 
वही चाहिए, वही चाहिए बस मुझे ! 
उसकी पाये बिना चेन मुझको नहों; 
खाना णीना सोना सभी हराम है | 
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शीघ्र मिलेगा मुझे नहीं वह जो यहाँ 
ते मैं करके खण्ड-खण्ड कश्मीर को 
देखूँगा वह छिपा कहॉ पर है! 


युधा०-- प्रभा, 
पुरस्कार-घाषणा पकड़ने के लिए 
कर दी है| 

विक्र०-- जिस तरह बने, पकड़ा उसे | 


झैौरर काम मे हाथ लगा सकता तभी 

जब वह मुझको मिले । राज्य मेरा पड़ा 
है अनाथ सा। शून्य राज्य का कोष है। 
देश अराजक ; फिर अकाक्ष भी पड़ गया , 
लेट न सकता तव भी। भागे श्र ने 
मुझे बॉध रक्खा उल्लटे दृढ़ पाश से ! 

जान पड़े यह सदा--मिल्ा, अबकी मिलता; 
वह आया; वह देख पड़ा, ज्यों हॉफता 
डरा हुआ मस्ग सगया का । लाओ उसे 
जल्दी, जीता, मरा, मिले जेसा । बिना 
उसके मेरा सब कुछ बिगड़ा जा रह७। 


( पदरेदार का प्रवेश ) 


पहरे०--राजा-रानी आये हैं कश्मीर के 
सिलने को | 


श्य्पप राजा-रानी 


विक्र---( जयसेन श्रैःर युधाजित से ) 
तुम हट जाओ! 
( पहरेदार से ) लाओ। उन्हें ! 


( अन्य सबका प्रस्थान ) 


भ्राये मेरे सास-ससुर, भ्रब क्‍या कर्रूँ ? 
कुछ कुमार की बात कहेंगी सास जो 
ते में उनसे भक्ता कहूँगा क्या ? अगर 
मॉगे सुझसे क्षण ? कहूँगा क्‍या “नहीं?! ? 
देख न सकता रोना में स्री-जाति का ! 
( चन्द्रसेन और रेबती का प्रवेश ) 
चरणां मे मेरा प्रणाम स्वीकार है। । 
चन्द्र०--जियो ! 
रेव० --- विजय को प्राप्त करा, सब कामना 
पूरी है।। 
चन्द्र०-- अपराध तुम्हारा कुछ किया 
है कुमार ने ? 
विक्र०--- हाँ कुमार ने जानकर 
मेरा अति अपमान किया है। 


चन्द्र ०-- दण्ड क्या 
ठीक किया है तुमने, देने के लिए ९ 
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विक्र०--बन्दी बन शअ्रपसान करें खोकार जे। 
तो कर दूँगा क्षमा । 


रेव० -+- यही बस ९? और कुछ 
नहीं? अन्त का यदि करनी ही थी क्षमा 
ते फिर इतना कुंश उठाकर, सैन्य ले 
आय इतनी दूर किसलिए ९ 

विक्र ०-- इस तरह 
व्यड्रप बाज्ककर मुझे न लज्जित कीजिए । 
राजा का है मुख्य काम निज मान की 
रक्षा करना । जो मस्तक धारण करे 
रज्न-मुकुट, वह भ्रसम्मान के बोक का 
ल्ाद न सकता। वृथा बहाने से यहाँ 
मैं झ्राया हूँ नही । 


चन्द्र ०--- क्षमा उसको करे । 
बेटा, वह नासमक अभी--बालक अभी | 
देना ही हो दण्ड उसे ते राज्य का 
सिहासन ले! छीन--निकालो देश से 
यह भ्रच्छा, पर प्राण न छ्लेना ' 


विक्र० -- मैं उसे 
मार डाज्षना नही चाहता । 


रेब० --- किसलिहए 
न 
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फिर लाये थे तुम इतने हथियार ये ! 
क्यों इतने हैरान हुए ? 
'विक्र०-- कुछ भी मुझे 
समझू न पड़ता, क्या कहती हैं आप यह । 
चन्द्र०--बेटा, कुछ भी नहीं; कहे कुछ भी नहीं। 
मैं कहता हूँ, सुने! खुलासा हाल सब । 
सेना मॉगी थी कुमार ने युद्ध की 
मुझसे । मैंने कहा-- हमारे हैं सगे 
जालन्धरपति स्नेहपात्र | उनसे तुम्हे 
सड़ना-भिड़ना उचित नहीं !” सुनकर जसे 
क्लोभ हुआ। बहँकाकर उसमे सब प्रजा 
खड़ा किया विद्रोह! इसी से हैं ख़फा 
रानी उस पर। करे इसी से प्राथना 
तुमसे , तुम दे! दण्ड उसे विद्रोह का ! 
देना भारी दण्ड नहीं। वहद्द नासमक्त 
बालक ही है। 
विक्र०-- उसे पकड़ छूं मैं प्रथम ; 
यथायेग्य होगा विचार फिर सेचकर | 
श्व०--उसे छिपाकर रक्‍खा है घर मे कद्दी 
दुष्ट प्रजा ने, घर-घर मे तुम घूमकर 
आग लगाओ।, खेत उजाड़ो, लूट लो । 
ऐसा क़र दे, जिसमें घर-घर भूख से 
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हाय-हाय मच जाय । निकाल्तेगी उसे 
तभी प्रजा । 

चन्द्र०-- चुप-चुप, रानी, यह क्‍या कहो | 
विक्रम, बेटा, चल्नो। महत्न का क्‍यों यहाँ 
पड़े हुए हो १ 

विक्र०-- महाराज आगे चल: 
आता हू मैं पीछे से 

( चन्द्रसेन ओर रेवती का प्रस्थान ) 
डाइन अरी ! 

खूनी श्रारत! आग नरक की ! इस तरह 
मित्र बनाकर काम निकाक्षा चाहती। 
इतने दिन में इसके चेहर पर मुझे 
देख पड़ा प्रतिबिम्ब कठिन निज हृदय का ! 
ऐसी ही क्या तीक्षण कर टढ़ो खिची 
रेखा मेरे मस्तक में ज्वालामयी ? 
'फरक रहे क्‍या ओठ तीत् हिसा-भरे 
योंही मेरे ? सेरी वाणी बाण सी 
ज़हरीली क्या यांही टेढ़ी है ? नहीं, 
कभी नहीं । यह मेरी हिसा स्पष्ट है । 
सवनाश यह करना चाहे और का , 
किन्तु चार की तरह कभी छिपकर नहीं ! 
प्रबत्त प्रेम सी यह प्रचण्ड ज्वाला बड़ी 
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ऊँची है श्राकाशतलक । यह चाहती 
सबके असना । इसे रोक सकता नहीं 
कोई भी ! मैं सगा नहीं, में शन्न हूँ 

तुम लोगों का! हे विक्रम, सेहार का 
खेल करो यह बन्द ! बुरा दे! यह चिता * 
जिससे दुष्ट पिशाच पिशाची ये सभी 

बस अतृप्त ही रहें, दीप्र हिला-ठषा 

लिये हृदय मे, रुद्ध रोष से जल रहे । 
बतला दूँ गा तुम्हे एक दिन पाषियो, 

मैं काई भी कभी तुम्हारा हूँ नही । 

गुप्त क्लेभ यह नहीं सफल हे|गा कभी । 
कर दूँगा तुमका निराश । यह रक्त की 
प्यास बुस्सेगी नही । देखना है मुझे । 
विषधर नर किस तरह आपही जल्न मरे 
अपने विष से! ञ््ली का हिंसा भाव से 
भरा हुआ मुख कैसा लगता है बुरा ! 
कैसप कुत्सित और भयानक निठुर था ! 


( चर का प्रवेश ) 


चर--ख़बर मिली है अ्रब त्रिचूड़ की ओर को 
कु बर गये हैं। 
विक्र०-- समाचार यह गुप्त ही 
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रखना ! जददी में शिकार के उस जगह 
जाऊँगा ! 
चर-- है शिराधाये भ्राज्ञा मुझे । 





दठा दृश्य 


जड्ञल 


सूखे पत्तों की सेज पर कुमार लेटे हैं और सुमित्रा बैठी है। 

कुमा०--कितनी रात है? 

सुमि०--राव अब नहीं है भाई। आकाश मे छांली 
छा गई है। केवल घने वृक्षों ने यहा अन्धकार बना रक्खा है। 

कुमा०--जान पड़ता है, तुम सारी रात बैठी जागती रही 
हो! बहन, क्या नींद नहीं पड़ती ९ 

सुमि०--अभी एक बुरा सपना देखकर जाग पड़ी हूं । 
रात भर यही जान पडता है कि इन सूखे पत्तों पर जेसे कोई 
चल रहा है। जान पड़ता है, पेड़ों की आड़ में कुछ लोग 
फुपफुस करके बातें कर रहे हैं--निजेत में कोई*संलाह कर रहे 
हैं। थक्तावट के मारे अगर कभी आँखें बन्द हे। जाती हैं, ते। 
वैसे ही दारुण दुःस्वप्न देखकर राकर जाग उठती हूँ । जब 


देखती हूँ, तुम सुख से से रहे हे। तब जैसे जान में जान 
आती है! 
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कुमा०--बुरी चिन्ता से ही बुरे सपने देख पड़ते हैं । 
मेरे लिए अधिक सेचच न करो बहन! में सुख से हूँ । जीवन 
की मेंफधार में ड्ूबकर किसने जीवन का सुख जाना है ९ 
मरण के किनारे पर खड़ा हूं। माने यह प्राणपण से जीवन 
का एकान्त उपसाोग है । इस संसार में जितना सुख है, 
जितनी शोभा है, जितना प्रेम है, सब जेसे खूब कसकर मुझसे 
लिपट रहा है! जीवन के हर बूँद मे जितनी मिठास है उस 
सबका खाद में पा रहा हूँ! घना वन, ऊँचा शिखर, खुला 
हुआ आकाश, उमड़ से लहरा रही नदी--यह सब शोभा बड़ी 
ही विचित्र है। बे मॉगा प्यार वन की पुष्प-बर्षा के समान 
बराबर मेरे ऊपर बरसा करता है। चारों झ्रार भक्त प्रजा है। 
साज्ञात्‌ प्रीति की मूति तुम सिरहाने बैठो हे । प्राण-पत्तो ने 
शायद उड़ जाने से पहले अपने रड्ड-बिरक़ पर फेल्ाये हैं । 
वह सुना--ल्कडिहारा गा रहा है। राज्य के समाचार इससे 
सुनने मे श्रावेगे । 


( छकड़िहारे का प्रवेश और गाना ) 
गान 


तुम्हे पेड़ के तब्के, मित्र, में राजा श्राज बनाऊंगा । 

बीने बन-फूलों की माला सुत्ध से, प्रिय, पहनाऊंगा ॥। 
सि हासन की जगह बिछाकर हृदय तुम्हे बिठलाऊँगा + 
2 पक ० ##प श्डा 

आर वहाँ आनःन्‍द-अआसुओं से अभिषेक कराऊंगा । 
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कुमा ०--(आागे बढ़कर) मित्र, आज क्‍या ख़बर है? 

शकडि०--मालिक, भ्रच्छी ख़बर नहीं है ! कत्ल रात को 
जयसेन ने नन्दिगॉव का जला दियर है। आज पाण्डुपुर की* 
तरफ आ रहा है। 

कुभा०--हाय, मेरी भक्त प्रजा, तेरी में केसे रक्ताकरू । 
भगवान्‌, अ्राप इस निरपराध दीन पर इतने निर्देय क्यों हैं ९: 

लकड़ि०--(सुमित्रा से) मैया, लकड़ियों का गदट्ठा लाया 
हूँ, यह रक्‍्खा है । 

सुमि०--जीते रहे। । 

(लकड़िद्दारे का प्रत्थान ) 
( नट का प्रवेश ) 


कुमा ०--क्या ख़बर है ९ 

नट---सावधान रहिए युवराजजी |! युवाजित ने ढिढोरा 
पिटवाया है कि भ्रापका जीता या मरा जो पकड़ा देगा उसको 
इनास मिलेगा । मालिक, किसी पर विश्वास न करना । 

कुमा ०--विश्वास करके ही मरना अच्छा, अविश्वास किस 
पर करूं? तुम सब मेरे भक्त मित्र सरल खभाव केझादसी है । 

नट--मैया, मद्दारानी, थेड़ा सा ताजा शहद अभी उतार 
कर लाया हूँ; दया करके लीजिए | 

सुसि०--भगवान्‌ तुम्हारा मड्ल करें । 

(नट का प्रस्थान) 


१३६ राजा-रानी 
( शिकारी का प्रवेश ) 


शिकारी--जय हो! मालिझ। बकरे के शिकार के लिए 
“दूर पहाड़ी पर जाना होगा । वह जगह बड़ी बीहड़ है। 
आपके चरणों में प्रणाम करके जाता हूँ। जयसेन ने मेरा घर 
जल्ला दिया है । 
कुमा ०--उस पिशाच को घिकछार है! 
शिक्रा०--हम शिकारी हैं। जब तक वन है तब तक 
हमारे घर को कोई मिटा नहीं सकता । महारानी, कुछ भेजन 
का सामान लाया हूँ। गरीब की यह तुच्छ भेंट लीजिए । 
हे भगवान्‌, मैं लैौटकर भ्रपने मालिक को राजगद्दी पर 
बैठे देखे ! 
.._ क्रमा०--(हाथ बढ़ाकर) श्राओ मित्र, तुम को गले लगा हूँ । 
(शिकारी का प्रस्थान) 


कुमा०--वह देखे! वृक्ष के पत्तों का फोडऋर सूये के 
प्रकाश की रेखाएं भीतर आने लगी । चलूँ, भरने के पास 
चल्लकर सनान-सन्ध्या कर डालूँ। चट्टान पर बैठे-बैठे घण्टों 
अपनी परछाही को ताका करता हूँ। मुझे में आप छाया जान 
पड़ता हूँ। इस झरने की नदी त्रिचूड़ के प्रमादवन के भीतर 
से बह्दी है। जी चाहता है कि मेरी छाया धारा में बहकर 
वहीं पहुँच जाय जहाँ शाम को पेड़ के नीचे इला बेठी रद्दती है। 
झो।र उसकी मलिन छाया का साथ लेकर सदा के लिए सागर 
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क् 


की ओर बह जाय! स्वप्रू-ऋल्पना व्यथे है। चलो बहन, निद्य- 
काये कर डाखें। वह सुने, वन मे चारों ओर पक्तो चहचहा उठे। 


।कपकसक-++लनभापनननमननन-े++<+ 4००० .हि-नन-नन-- फिट अमन» ०-८७ जम, 


सातवां दुश्य 
त्रिचूड---प्रमोादवन 
विक्रमदेव और श्रमरुराज 
अम०--मेरा जे! है किया समपेण सब तुम्हें | 
तुम हो ज्षत्रियवीर । तुम्हारे तुल्य है 
कौर न कोई राजा मेरी दृष्टि मे । 
कन्या मेरी इला तुम्हारे योग्य है, 
उसे करो स्वीकार । वृक्ष सहकार का 
आश्रय है माधवी-लता का। इस जगह 
तनिक ठहरिए आप, भेजता हूँ उसे | 
( प्रस्थान 9 
बविक्र०--केसा है यह स्थान मनेहर, शान्ति से 
भरा हुआआ। वन सघन नीज्ष आकाश सा ! 
वृक्षों पर जिस जगह घनी छाया, वहें 
सुख से सोते पक्षो हैं। शीतल सुखद 
भरनों का कल्लननाद बनाता मुग्ध सा । 
यो शीतल्न चुपचाप और गम्भीर भी 
होकर ऐसी प्रबल ओर सागर-सहश्न 


राजा-रानी 


अति उदार है शान्ति; बहुत दिन तक इसे 
भूल गया था माने मेरा सूढ़ मन | 

मेरे जी की जलन, अन्त जिसका नहीं, 

वह भी जेसे यहाँ सिटेगी--शान्ति से 

लीन हुई--कुछ भी न चिह्न रह जायगा 
इतनी गम्भीरता, स्निग्ध छाया यहाँ 
हाय, हमारा ऐसा ही एकान्त सुख 

रहा नहीं! क्‍यों? इसमें किसका दोष है 
मेरा ? उसका? किसका? जिसका हो, उसे 
पा सकता क्‍या कभी नहीं इस जन्म सें ९ 
जाओ ते! बस दूर--एकदम दूर तुम ' 

इस जीवन में पछतावे के रूप से 

जी न दुखाओ | देखें जो इस स्थान में--- 
इस जग के इस अतिनिजन नेपथ्य से-- 
पाऊँ वैसा मधुर और गम्भीर भी 

नया प्रेम ! 


(सखी के साथ इला का प्रवेश ) 


यह केस सुन्दर रूप है! 
मैं कृताथे हो गया! यहॉ पर सुन्दरी 
बैठों ! क्‍यों हो मौन ? झुका सिर किस लिए ?” 
क्यों उदास मुख हुआ ? लता से अड्ठ सब 
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काँप रहे क्‍यों? क्‍या कोई है वेदना ? 
इला --( घुटने टेककर ) 
सुनती हूँ, तुम महाराज अधिराज हो; 
सागर तक विस्तार तुम्हार राज्य का । 
भिक्षा माँगू कुछ, सो मिलनी चाहिए । 
विक्र ०--उठो, उठो, सुन्दरी ! तुम्हारे म्दु चरण 
कठिन भूमि के योग्य नहीं हैं। किसलिए 
तुम घरती पर पड़ी हुई है। ? कुछ कहे | 
कान वस्तु है ऐसी तीनों लोक मे 
जो न तुम्हे दी जा सकती हो सुन्दरी 
इत्ा --सौंप दिया है मुझे पिता ने आपको | 
भिक्षा मॉगू यही, महण मत कीजिए--- 
फेर दीजिए मुझे । आपके पास ता 
होगे अगशित राज्य, देश, धन, रह्न, जन ; 
मुझे छोड़ दे । तुम्हे कमी किस बात की ९ 
विक्र०--कमी नही है मुझका ? तुमने किस तरह 
यह जाना ? यह हृदय दिखा सकता कहीं 
ते द्वोता मालूम तुम्हें, क्या है कमी | * 
कंहों रज्न-धन? कहा सुविस्तृत राज्य हे! 
शून्य पड़ा है हृदय ! राज्य-वेभव नहीं 
होता, होती कही तुम्ही--कंवल तुम्ही-- 
इला --तो यह जीवन श्राप लीजिए---लीजिहः ! 
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जैसे तुम सब लोग तीर से चीरकर 
हृदय, पकड़ ले जाते हा वन की स्गी, 
वैसे पहले मुम्ठे मारकर, प्राण ले, 
ले जाओ। | 

'विक्र ० -- क्यों देवि, छुणा यह किसलिए ? 
क्या मुझरीा ऐसा अ्रयोग्य तुम जानता ९ 
जीते इतने राज्य, देश अपना लिये 
मैंने, क्या यह हृदय तुम्हारा, प्राथना 
करने पर भी मुझे न मिज्ञ सकता ९ 

इला--- हृदय 

रहा न मेरा! सब सौंपा मैंने जिसे 
वही उसे ले गया बिदा होते समय । 
इस वन में फिर मिलने को है कह गया। 
कितने दिन हे गये | न आया वह सुदिन | 
श्रत्र काटे से कटे न दिन! तब भी यहाँ 
पड़ो हुई हूँ राह देवती । इस जगद्द 
आकर मुझको देख न पावे जो कही-- 
लौटनजायगा; और शअ्रगर फिर लाटकर 
प्रियतम श्रावे नही ! यही खटका लगा। 
महाराज, ले जाओगे मुझका कहॉ ? 
छोड़ गया है मुझका जो, उसके लिए 
मुझे छोड दे। ! 
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विक्र०--- कै-न भाग्यशाली पुरुष 
बह है? देखा, सावधान, अ्रतिप्रेम की 
देख न सकता देव। बात मेरी सुना । 
एक ससय था, जच्र समस्त संसार को 
तुच्छ समझ, में करता केवल्ल प्रेम था। 
उस पर ईर्ष्या हुई देव का । जागकर 
देखा, बिगड़ा है न जगत का कुछ कही-- 
चूणों होे। गया केवल मेरा प्रेम ही ! 
क्या है उसका नाम जिसे तुम चाहसी? 
इल्ना--पराक्रमी युवराज देश कश्मीर का--- 
कहते उसे कुमारसेन सब लोग हैं । 
विक्र०--क्या कुमार ९ 
इत्घा-+- क्या उसे जानते श्राप भी 
कान न जाने उसे ? न प्यारा वह'किसे ? 
विक्र०*--क््या कुमार ९? युवराज देश कश्मीर का ? 
इला--महा राज, हॉ वही । उसी का नाम बस 
सुन पड़ता है सभी ओर। हे मिन्नता , 
शायद उससे और झआाप से! योग्य वह 
पृथ्वी-पति; उसका प्रभाव वैभव बड़ा । 
विक्र०--उसका ते सोभाग्य-सूये अब, सुन्दरी, 
अस्ताचल की चल्षा ! न तुम आशा कुरेए 
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उसकी । वह तो अब शिकार का संग हुआ--- 
डरकर भागा फिरे, निराश्रय, छिप रहा 

सघन वनों मे । अब ते इस कश्मीर का 
दीन-हीन भिनज्नुक भी उससे है सुखी । 


इतला --महाराज, क्‍या कहा ? 


विक्र ०--- रहे! तुम भूमि के 
एक छोर में । कंवत्ष करती प्यार हो | 
तुम क्‍या जाना, गरज रहा संसार है 
हृदय-राज्य के बाहर; कमेप्रवाह में 
कान बहा जा रहा--किधर । केवल्ल उधर 
अश्रुपूण अतिसरल दृष्टि से ताकती 
रहती दहे।! पर आशा उसकी है वृथा ! 


इत्ता “महाराज, सच कहे; मूठ मत बोलना ! 
देखे, खी का हृदय बहुत ही क्ुद्र यह 
केवल उस प्रिय से ही मिक्तनने के लिए 
साँस ले रहा। राह उसी की तक रहा । 
किस निर्जेन वन बीच, शून्य किस मार्ग मे 
धूम रहा सेरा कुमार ? मुझसे कहे, 
में जाऊँगी वहाँ--छेड़कर घर कभी 
कहीं गई हूँ नहीं। कहे, सुकको कहां 
जाना होगा ? किघधर, कान सी राह में ! 
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विक्र०--बागी है वह; उसे ढूँढ़ते फिर रहे 
राजा के जासूस हर तरफ हर घड़ी ! 

इला --तुम क्‍या कोई मित्र-द्धितू उसके नहीं १ 
क्या तुम लोग न उसकी रक्षा कर सको ? 
मारा-सारा फिरे वनों से, यह दशा। 
देखेगे चुपचाप ९ करोगे कुछ नहीं १९ 
मन में कुछ भी नहीं किसी के है दया १ 
प्यारे, में जानती नहीं, तुम हो कहॉ-- 
किस सड्डुट मे पड़े ? तुम्हारे द्वी लिए 
बैठी हूँ मैं यहाँ। देर इतनी हुई। 
कभी-कभी, ज्यों बिजली चमके, इस तरह 
होता था सन्देह । सुना था, प्रिय, बहुत 
लोग तुम्हे चाहते । आज शअआपत्ति के 
दिन में वे सब कहाँ गये ? “आपत्ति का 
साथी कोई नही??--किसी ने ठीक ही 
कही कहावत है यह | सुनिए, आप ते 
कच्दलाते हैं प्रथ्वीपति, फिर आप क्‍या 
दीन-बन्धु या कृपा-सिधु भी हैं नही ९« 
बल, विक्रम, यश, सेन्‍्य अमित है आपके; - 
कुछ सद्दायता आप न उसकी कर सके ? 
ते बतल्लाओ राह मुझे; में द्वी वहाँ 
जाऊँ; शायद कुछ सहायता कर सकूं ९ 
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अबल्ला, नारी, अगर न कुछ भी कर सका. 
दूँ गी श्रपने प्रा प्राणपति के लिए । 

विक्र--कैसा गहरा प्रबल प्रेम है! तुम सदा 
योही चाहा, प्यार करो, सुख से रहे। । 
जिसकी तुमने दिया हृदय, कैवल्ल उसे 
चाहे। | मैं ते प्रेम-स्वर्ग से भ्रष्ट हूँ । 
है। जाऊँगा धन्य, देखकर में तुम्हे । 
देवि, तुम्हारा प्रेम न मुककी चाहिए; 
फूल गिर गये, सुख गई जे। डाल है-- 
ओ्रेर डाल से फूल तोड़, उसमे लगा-- 
उस को मैं किस तरह सजाऊेंगा भल्ना ? 
मुझ पर तुम विश्वास करो, में मित्र हैँ ! 
डरा न, मेरे साथ चल्लो।, उससे तुम्हे 
मिला न दूं तो, इलला, न मेरी गति बने ! 
मैं कुमार को अभी ढूँढ़ छूँगा; उसे 
गद्दी दूंगा ओर तुम्हारा ब्याह भी 
कर दूगा तत्काल । 

इला -- महाशय, आपने 
दिया प्राण का दान मुझे ! कहिए, कहाँ 
जाना द्ोगा ९ 

विक्र०-- ते! श्राओ तैयार हो । 
चलना होगा वहाँ राजधानी जहाँ 


१० 
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फ़ 


दशनीय कश्मीर राज्य की । 

( इल्ा ओर सखी का प्रस्थान ) 

युद्ध अब 

अच्छा लगता नहीं | शान्ति उससे अभ्रधिक 
है असहा । गृहहीन और भागे हुए 
तुम कुमार ! हे। सचमुच हो मुझसे सुखी ! 
तुम जाओगे जहाँ कहीं संसार में, 
सदा तुम्हारे साथ रहेगा यह अटल 
रमणी का रमणीय प्रेम; ज्यों देवता 
की रहती अनुकूल ध्लार स्थिर दृष्टि है 
भाग्यवान पर सदा । उसी शुभ प्रेम की 
अति पवित्र नव किरणों से आपत्ति का 
मेघ चमकता, खगमयी सम्पत्ति सा । 
में किस सुख का फिरू लिये जय की ध्वजा 
एक देश से अन्य देश मे ? हृदय ते 
जलता रहता हिसा और अशान्ति से ! 
कहा कीन से मानस-भीतर खिल रहा 
उज्ज्वल शीतल्न कोमल सुन्दर प्रेम का , 
दिव्य सुगन्धित कमल्न-कुसुम ? हे सुन्दरी, 
प्रेममयी , इन मलिन, कल्लड्डित रक्त से 
हाथों का, अपने पवित्र जो अश्रु हैं 
उनसे धो दे ! 
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( पहरेदार का प्रवेश ) 
पहरे०--- महाराज, आये हुए 
देवदत्तजी खड़े द्वार पर हैं । 
विक्र०-- उन्हें 
ले आओ इस जगह । 
( देवदत्त का प्रवेश ) 
देव० -- दुह्दाई ! मर गया 
ब्राह्मण, रक्षा करे ' 
विक्र ०-- अरे यह क्या ? यहाँ 


झ्राये तुम किस तरह ९ दैव अनुकूल है 
मुझ पर । हम दे मित्रसत् मेरे । 
देव० “- प्रभे। हे 
टीक कहा । मैं रत्न न होता ते सुर 
बड़े य्न से यों कर रखते बन्द क्यों ! 
बड़े भाग्य से द्वार खुला पाकर, यहाँ 
आया हूँ मैं भाग | जानकर रत्न फिर 
सौंए न देना मुझको पहरेदार का ! 
मित्ररत्न ही मुझे न जाने; ब्राह्मणी 
का भी हूँ पतिरत्न | हाय क्या ब्राह्मणी 
जीती हेशगी अब तक ९ 
विक्र०-- यह क्या बात है ! 
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मुझकोा ते कुछ ख़बर नहीं । तुम केद थे ? 
देव० --तुम क्‍या जाने, जाने पहरेदार दो ! 
शाल्रों की बहु बातें, बातें काव्य की 
उन्हें सुनाई । सुनकर दोनों मूर्त वे 
हँसते थे । बरसात देखकर एक दिन 
विरहृव्यथा जग उठी; बुक्लाकर तब उन्हे 
लगा सुनाने सेंघदूत | आने लगी 
नोंद गेंवारों का | उदास हे! खेद से 
उठकर में चल दिया वहाॉ से इस तरफ ! 
विरही ब्राह्मण केद किया; रक्खे वहाँ 
खूब छाटकर ऐसे अच्छे दे आदमी ! 
इतने ते हैं शूर सिपाही आपके, 
शासत्र समभनेवात्ञा था कोई नहीं ? 
विक्र०--बड़ा कष्ट यह, मित्र, तुम्हे अबकी मिल्ला ! 
जिस पाजी ने तुम्हें किया है केद यों 
उसकी दू गा कड़ा दण्ड | निश्चय वही 
होगा खल जयसेन ! 
देव० -- दण्ड की बात फ़िर 
होगी; अरब यह युद्ध बन्द कर दीजिए । 
शीघ्र यहाँ से चलिए अपने देश को । 
सच कहता हूँ महाराज, अबकी मुस्के 
विरह-व्यथा का पूरा अनुभव हो गया । 
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प्रथम समभता था, बड़े-बड़े लोग ही 
विरह-व्यथा में, काटी मछल्ली को तरह 
छटपट करते । किन्तु आज देखा, प्रभे, 
साधारण इस ब्राह्मण का भी पश्चशर 
नहीं छेड़ता, कुछ विचार करता नही 
छोटे और बड़े का । 

विक्र ०-- यम की, प्रेम की, 
सब पर है सम दृष्टि | मित्र, घर का चलो !' 
मुझका केवल एक काम करना रहा, 
वह भी हो ले | सहायता तुम भी करो। 
बन में छिपा कुमार कद्दी पर है यहाँ | 
पता मिक्केगा उसका तुम्हें त्रिचूड़ के 
राजा से । तुम उसे हू ढ़कर यों कहे--- 
अब में उसका शत्रु नहीं हूँ | शत्न सब 
फेक दिये हैं; प्रेम-पाश मे बस उसे 
बॉघूँगा । हॉ मित्र, ओर कोई वहाँ 
जो होा--तुमकी देख पड़े जो और भी 
कोई-८- 

देव ०--- से। सब महाराज, में जानता | 
रहती उनकी याद हर घड़ी आपकी । 
अब तक उनकी बात न मैंने कुछ कही । 
मुँह से जैसे बात निकल्लतती ही नहीं । 
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उनकी बाते' हुई अनिवेचनीय अब | 
वह सच्ची हैं सती, इसी से पा रही 
इतना दारुण दुःख । स्मरण जब में करूँ 
उनका, आती याद जानकी की मुझे । 
जाता हूँ। 

विक्र० -- अगता वसन्‍्त जब, तब प्रथम 
गाता दक्षिण-पवन्त; उसी के बाद फिर 
वन-लक्ष्मी नव पुष्प-पल्चवों को लिये 
हैा। उठती है विकसित । तुमका देखकर 
आशा होती है मन मे, वे प्रथम के 
दिन मेरे, ले साथ सभी सुख, लैटकर 
फिर आवेंगे ! मुझे बनावेगे सुखी ! 





आाठवां दृश्य 
जड्जल 
कुमारसेन के दो अजुचर 
एक--देख साधे।, कल जो मैंने सपना देखा है उसका 
मतत्ब कुछ समझ में नहीं आता । शहर में जाकर ज्योतिषी- 


जी से पूछूगा । 
दुूसरा--क्या सपना था? कहेर ते 
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पहला--जैसे एक महापुरुष इस पानी के भीतर से निकल्- 
कर सेरे पास आये, और मुझ्के तीन बड़े-बड़े बेल देने लगे । मैंने 
दा बेल ते दोनें हाथें में ले लिये । तीसरा बेज्ञ किस तरह 
लूँ, इसी सोच सें पड़ गया । 

दूसरा--दुर मूखे, तीनों बेल चादर में बॉघ लेता । 

पहला--श्ररे जागने पर ते सभी का सूक पड़ती है--उस 
समय तू कद्दों था? उसके बाद सुन न, वह बेज्ञ ज़मीन पर 
गिरकर लुढ़कने लगा । मैं भी उसके पीछे-पीछे चला । एकाएक 
देखा, पीपल के नीचे बेठे हुए युवराजजी पूजा कर रहे हैं| बेल 
उछलकर उनकी गोद में चल्ला गया। वैसे ही आँख खुल गई । 

दूसरा-यह भी तू समझ न सका। हमारे युवराज 
जल्द राजा देंगे । 

पहल्ञा--मैंने भी यही ठहराया था । ल्लेकिन मैंने जो दे। 
बेल पाये, उसका कया फल्ल द्वोगा ? 

दूसरा--तेरे लिए और क्या होगा? तेरे खेत मे बेंगन 
बहुत फलेगे । 

पहला--नही भाई, में तो समभता हूँ, मेरे दे! लड़के होगे । 

दूसरा--हों देखो, कल मैंने भी एक अजीब बात देखी है। 
इसी जत्त॑ के किनारे में ओर रामचरन दोनों दही मे चिड़वे 
मिगोकर खा रहे थे । मैंने बात ही बात में कहा कि दुबेनी 
ने गणित करके कद्दा है कि युवराज के बुरे दिन बीत गये । 
अब वे जल्द राजी होंगे।। एकाएक सिर पर कोई तीन बार 
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कह उठा--'ठीक ! ठीक! ठीक ” ऊपर आँख उठाकर देखा, 
गूलर के पेड़ पर इतनी बड़ी एक गिलद्टरी बैठी थी! 


( रामचरण का प्रवेश ) 


पहल्ला--क्या खबर है रामचरन ? 

राम०--अरे भाई , आज एक ब्राह्मण इस जड्ल के आस- 
पास युवराज का पता लगा रहा था। उसने घुमा-फिराकर 
मुझसे न जाने कितनी बातें पूँछी । मगर मैं क्या वैसा मूरवे 
था? में भी घुमा-फिराकर जवाब देने लगा। बहुत खोज 
करके अन्त का वह चल्ला गया। मेंने उसे “चित्तत्न” की राह 
दिखा दी है। अगर ब्राह्मण न होता ते आज मैं उसे जीता 
न छोड़ता । मै 

दूसरा--ते। फिर यह जड्भल भी छोड़ देना होगा। जान 
पड़ता है, सालों का ख़बर लग गई । 

पहला--यहीं बेठ न जाओ भ्ई रासमचरन--ज्षरा गप- 
शप लड़ावे । 

राम ०--युवराज के साथ हमारी राजकुमारी इधर ही 
आए रदी हैं। चलो भाई, दूर हट चलें । 

( सबका प्रधान ) 


( कुमारसेन और खुमित्रा का प्रवेश ) 


कुमा ०--शड्डटूर पकड़ा गया | वृद्ध छिपकर स्वयं 
छद्गावेष से गया हुआ था, भीतरी 
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समाचार के लिए शन्रुदल में । वहाँ 
लस दत्त के जासूसों ने चट ताड़ कर 
पकड़ लिया । ले गये उसे जयसेन के 
पास | सुना है, उसके ऊपर हो रहा 
अत्याचार अपार; कही तब भी नहीं 
उसने मेरी बात। न वे कहला सके 
एक शब्द भी उसके मुँह से अब तलक ! 


सुमि०--हाय बृद्ध प्रभु-भक्त! सदा जाना जिसे 


प्राणों से भी अधिक, उसी के काम मे 
अझरपंण करके प्राण, धन्य तुम हो गये ! 


कुमा०--सबसे बढ़कर छिंतू हमारा है वही 


इस जग मे । वह जन्म-सखा मेरा बहन ५ 
आप भ्लेशकर कष्ट, नष्टकर प्राण भी, 

हुर आफृत से मुझे बचाना चाहता | 
जराजीणे जजेर शरीर उसका, श्रहदो, 
सहता होगा केसे दारुण यन्त्रणा ९ 

मुझको है घिक्कार ! छिपा हूँ में यहाँ ! 


सुमि०--मैं जाती हूँ भैया, मिक्षुक-वेष से, 


सिहासन के आगे गिरकर भूमि से, 
शद्दुर के प्राणों की भिक्षा, दीन हो, 
मागूगी । 


कुमा०--- यह करना द्वोना हीन है! 
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उचित न ऐसा तुम्हें, नाक कट जायगी 
पुरखां की! सिर नीचा होगा राज्य का! 
खटठकंगी यह बात सदा इस जन्मभर 

मेरे मन मे, टूटे कॉटे की वरह । 


(चर का प्रवेश ) 


चर--गीधकूट कल जलता दिया जयसेन ने | 
लुटे हुए गृहहीन गाँव के ज्ञोेग सब 
“संदुर” वन में बसे । 
कुमा०--- सद्दा जाता न झ्ब। 
हाय, हज़ारों का जीवन यों नष्ट कर 
जीवित रहना! यह जीना किस काम का ? . 
जीवन पर हो गई घृणा मुरका बहन ! 
सुभमि०--राजसभा मे आओ हम दोनों चले; 
देखू में किस तरह, कान छल से, वहाँ 
कौन तुम्हारे हाथ लगाता है? चलो! 
कुम्रा०--शड्ूर, बूढा शड्टूर, कहता था यही-- 
“जान जाय, से अच्छा, पर तुम केद है। 
कभी न जाना ; नहीं दिखाना दीनता ।॥” 
मेरे पुरखें की गद्दी पर बैठकर 
एक विदेशी राजा न्‍्याय-विचार का 
डोंग रचेगा, देगा मुझको दण्ड भी ! ० 
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क्या यह मुझसे सहा जायगा ? और सब 
सह सकता हूँ, और सहा है; किन्तु यह 
पुरखें का अपमान सहूँगा किस तरह ! 
सुमि०--मैत भली है इससे ते ! 
कुमा०--- हा, तुम यही 
कहे! बहन--बस यही कहे उत्साह से । 
“सैत भत्ती है इससे ते!?--प्यारी बहन, 
यही तुम्हारे याग्य, यही बस श्रेय है । 
मैत भली है इससे ते। ।--भ्रच्छी तरह 
सेचे मन में! जीना है कायरपना 
बेले, यह क्या सत्य नही? चुप क्यों हुई ९ 
ये विषाद से भरे नेन्न क्यों कुक गये ? 
झॉख उठाकर देखे ते मेरी तरफ । 
सेच समभ्ककर स्पष्ट कद्दा । इस ढड्ढ से 
छिपना--निन्दित घृणित कलड्वित हे! चुका 
जीवन, क्या इस तरह बचाना--है उचित 


मुझकी ? 
सुमि०-- ". भाई-- 
कुमा ०--+ राजपुत्र हूँ में बहन । 


खरणभूमि कश्मीर भ्राज उजड़ा हुआ 
देख पड़े। सब प्रजा निराश्रय हो गई-- 
गल्ली-गल्ली फिर रही, बनें मे घूमती | 
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पुत्र और पति बिना रे रही हैं स्लियाँ | 
तब भी क्‍या में यों छिपकर जीता रहूँ 
सुमि०--मैतत भल्ती है इससे ते । 
कुमसा०-- प्यारी बहन, 
यही कहो, तुम यही कहेा।। जो थे यहाँ 
भक्त और अनुरक्त, उन्होंने शक्तिभर 
सहकर श्रत्याचार, प्राण अपेश किये । 
तब भी क्या में छिपा रहूँगा ? इस तरह 
जीना, जीना नहीं ! सुमित्रा, क्‍या कहे ? 
सुमि०--मैतत भली है इससे ता । 
कुमा ०-- बस ठीक है | 
बहन, तुम्हारे लिए प्राणरक्षा मुझे . 
ध्रब तक करनी पड़ी । शआ॥राज मेरा कहा 
करना द्ोगा तुम्हे । प्रतिज्ञा तुम करे 
छूकर मेरे पेर। कहूँ जो कुछ, वही, 
चाहे कितना कठिन क्यों न हो, तुम करो । 
सुमि०--करती हूँ मैं यही प्रतिज्ञा ! 
कुमा ०«- ते सुनोा॥ 
में मरता हूँ। तुम उसके उपरान्त यह 
कटा हुआ सिर मेरा, अपने द्वाथ से, 
जालन्धरपति को देना उपहार मे । 
कहना, “तुम हो श्रतिथि राज्य कश्ग्नीर के ; 
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व्याकुल थे तुम जिसकी पाने के लिए 

वह सिर अपने हाथ काटकर, अध्ये सा, 
पास तुम्हारे भेज दिया युवराज ने !?? 

मैन हुई क्‍यों बहन ? पैर क्यों कॉपते ? 
बेठो इस तरुतले ! तुम्हारे हाथ से 

हो न सकेगा ? क्या नितान्त दुस्साध्य है? 
किसी तुच्छ उपहार-सद्ृश यह राज-सिर 
भेजूगा क्‍या किसी श्र॒त्य के हाथ से ९ 

ते सारा कश्सीर रोष-घिक्कार से 

छिन्न-भिन्न कर डालेगा उसको |! 

( सुमित्रा का मूच्छित होकर गिरना ) 
छी-छी, यह कया! पत्थर उठा उठा रख लो हृदय पर! 
विहल होना नहीं | काम है अति कठिन ! 
सोंप रहा हूँ इसी लिए ते! यह तुम्हें ! 
मेरी प्यारी बहन, बड़े ही हृदय ते 
सह सकते हैं महा क्लेश संसार के | 
बोले; बेला बहन, कर सकोगी इसे ? 


सुमि०---(उठकर) कर सकती हैँ सब कुछ, जे मुझसे कहे । 
कुमा०- हो जाओ बस खड़ी, उठा, साहस करे। 


साधारण स्लरी-सदृश न अपने कष्ट के 
बाकों से गिर पड़ा; सँंभलकर है! खड़ी । 


'सुसि०--हाय आझभागित्न इला ! 
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कुमा ०-- इल्या को जानता 
हूँ में अच्छी तरह । न यों अपमान का 
जीना मेरा रुचता उसकी भी कभी । 
वह मेरा ध्रुवतारा है, मुझको वही 
महासृत्यु का मार्ग दिखाती है। बहन, 
कल पूने। हे--कल्ल मित्लने की रात है । 
जीवन की संब ग्लानि दूर कर, मुक्त हो।, 
पूणें-मिलन का वेष घरूँगा | बस चलते 
बहन। दुत के द्वारा पहले भेज दूं 
राजसभा मे समाचार यह---' मैं स्वयं 
जाऊँगा कल्न ; मुझे पकड़ ले वे वहाँ |?! 
बूढा शद्टूर शीघ्र छुटेगा इस तरह । 
वह मेरा प्रिय मित्र हितैषी भक्त है! 





नवाँ दृश्य 
कश्मीर--राजसभा 
विक्रमदेव और चन्द्रसेन 
विक्र:--अश्राय्ये किसलिए मान हो रहे आप हैं ? 


मैंने ते! कर दिया क्षमा युवराज को | 
चन्द्र ०--तुसमने ते। कर दिया क्षमा; मुझको पध्रभी 
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करना है उसका विचार । विद्रोह का 
उसको दूँगा दण्ड । 

»विक्र०-- दण्ड बह कान सा ? 
चन्द्र०--उसे करू गा वच्चित उसके राज्य से । 
विक्र---यह ते है अत्यन्त असम्भव। में डसे 

दे जाऊँगा सिहासन कश्मीर का । 
चन्द्र०--गद्दी पर श्रधिकार तुम्हारा क्‍या ९ 
विक्र०-- सुना, 
मैंने जीता उसे ; मुझे अधिकार है । 
चन्द्र०--तुम हो मेरे भ्रतिधि, मित्र के भाव से 
टिके हुए इस जगह । लड़ाई कब हुई ? 
कब जीता कश्मीर ! 
विक्र०-- लड़ाई के बिना 
आत्म-समपेण किया मुझे कश्मीर ने ! 
लड़ना चाहा, लड़ो; लड़ाई के लिए 
अब भी हूँ तेयार। राज्य कश्मीर का 
मेरा है; में जिसकी चाहूँ, दू उसे। 
चन्द्र ०--तुम द्वेगे ? गवित कुमार है जन्म से 
, उसको में जानता । न अपने बाप का 
सिहासन, यों दिया हुभ्रा, लेगा कभी । 
प्रेम श्रौर प्रतिहिसा लेगा वह, मगर, 
भिज्षा देगे दया दिखाकर ते कभी 
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लेनेवाला नही । घृणा के भाव से 
उसकी देगा ज्ञात मार । 

विक्र ०--- इतना उसे 
जा होता अभिमान, न ञ्राता तो कभी 
आत्मसमपेण करने का इस ढड्ढ से । 

चन्द्र ०--महाराज, में इसी सोच मे हूँ पड़ा , 
यह कुमार का काम मुझे जंचता नहीं | 
दरपषे-भरा वह युवक सिह के तुल्य है। 
आवेगा वह आज यहा पर शभ्रापद्दी 
फंसने का--अपमानित होने का ? भत्ना 
सेचे। ते, क्‍या इतनी प्यारी जान है ? 


( पहरेदार का प्रवेश ) 


पहरे०--आते हैं युवराज महत्ल मे, पाल्की 

बन्द किये। 
विक्र ०-- क्या कहा ? पालकी बन्द है ? 
चन्द्र ०--मुँह कैसे वह यहाँ दिखावेगा भत्ता ९ 

बनकर बन्दी आप, पिता के राज्य सें 

वह आता है। भीड्‌ सड़क पर है बड़ो; 

होंगी उस पर लगी हज़ारों दृष्टियाँ; 

सुकुमारी सुन्दरी स्त्रियों कश्मीर की 

कुक कुककर फॉकती भरोखें से खड़ी ; 
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उत्सव का यह पुणेचन्द्र आकाश से 
ताक रहा है; चिरपरिचित वे ही सभी 
राह-बाट बन-बाग भवन-बाज्ञार हैं , 
परिचित है प्रत्येक प्रजा का मुख वही , 
आँखे वह किस तरह करेगा सामने ? 
सुने! निवेदन ; बन्द करे तैयारियाँ । 
गाने ओर बजाने का भी तुम अभी 

बन्द करो । यह उत्सव उसकी इस समय 
जान पड़ेगा किया गया उपहास सा। 
आज रात को देख दियो की रोशनी 
वह जानेगा--अ्रन्धकार सें रात्रि के 
छिपे न क्ज्जा, इसी लिए इतना अधिक 
यह प्रकाश है । शायद यह अपमान के 
दानव का है प्रट्टहास ! 


( देवदत्त का प्रवेश ) 


देव ०--- जय हो प्रभा ! 
में कुमार का पता लगाने के लिए 
विकट वनों सें फिरा । मिज्ञे तब भी नहीं । 
आज सुना, वह श्राप आ रहे हैं यहाँ | 
इससे मैं भी यहाँ चला आया। 

विक्र ७--- सुना , 
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सादर राजा की सी कर अभ्यथना 
लाऊंगा में उसे । बिठाऊंगा खर्य॑ 
सिंहासन पर | तुम होना अभिषक के 
समय पुरोहित! आज पूर्णिमा, चॉदनी 
रात, भ्राज ही इला और युवराज के 


परिणय का पूरा प्रबन्ध मेंने किया । 
( नगर के आह्मणों का प्रवेश 3 
सब--महाराज की जय है। ! 
२ जा ०--- लक्ष्मी सिर रहे, 


राज्य बढ़े, यश बढ़े, श्रेर कल्याण हे। | 
सबके जो आनन्द दिया तुमने, उसे 
कह न सके हम---महाराज, कश्मीर का 
रोम-रोम तुमका असीसता आज है। 
( राजा के सिर पर सब धान्य-दूर्वा से अभिषेक करते हैं ) 
( ब्राह्मणों का प्रस्थान ) 
( लकड़ी टेकते हुए कष्ट से शक्कर का प्रवेश ) 
शड्टर--( चन्द्रसेन से ) न्‍ 
महाराज, यह समाचार क्या सत्य है ? 
आते हैं युवराज यहाँ पर आप ही 
अआात्मसमपेश करने के? जल्‍दी कहे, 
कया यह सच है? 
११ 
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चन्द्र०-- सच है! 

शड्टर-- ते घिककार है 
लाख भ्ूठ से बढ़कर ऐसे सत्य का ! 
हा कुमार, में वृद्ध भ्रृत्य हूँ आपका । 
क्या इसके ही लिए सद्दी थी यन्त्रणा 
इतनी मैंने! चूर-चूर सब हड्डियों 
हुई, न तब भी पता बताया, चुप रहा ! 
किन्तु अन्त को तुम बन्दी बनकर स्वयं 
सिर का नीचा किये चल्ने आये यहाँ! 
देखी यह दुदेशा सभी कश्मीर ने ! 
राजसभा है यही पूवेजों की? जहाँ 
पिता-पितामह श्रादि तुम्हारे बेठकर 
पृथ्वी पर सर्वोच्च कहाते थे । उसे 
तुमने ऐसे आज मिलाया धूल मे! 
इससे ते तुम अगर पड़े रहते कही 
जड़ल मे, तरु तले, कष्ट सहते सदा, 
ते अच्छा था! हाय, दिखाया देव क्‍या! 
पहले ही, हे इश, मर गया क्‍यों न में ? 

विक्र०--प्रच्छाई से तुच्छ बुराई छाँटकर 
यह रोना है वृथा ! 

शट्टूर “- सुना, राजन सुनो; 
रोने आधा नहीं तुम्हारे सामने । 
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यह सिहासन ओर सभा जिनकी रही, 
आत्माएं उन खगवासियों की, यहां 
लज्जित होकर सिर अपना नीचा किये 
खड़ी हुई हैं। बस, वे मेरे कष्ट को 
जान सकेंगी ! 
विक्र०-- मुझका अ्रस से शत्र क्‍यों 
समझ रहे हे १ मित्र हुआ में आज से । 
शडुर --जाक्न्धरपति, वड़ी कृपा की! कर दिया 
क्षमा | क्षसा से कद्दी भज्ञा था दण्ड ही ' 
चेक्र०--ऐस7] अनुगत भक्त बन्धु अब तक मुझे 
मिला न कोई 
देव ० -- वाह, मिल्ला केसे नहीं; 
मैं ही हूँ। सब तरह हितेषी झापका! 
( बाहर शह्भुध्वनि श्र कोल्ाइल होता है ) 
( दोनों हाथें से शट्डूर मुंह ढक लेता दै ) 
( पहरेदार का प्रवेश ) 
पहरे०--महाराज, पालकी द्वार पर आ गई | 
'विक्र---बाजे हैं सब कहाँ, बजाने को कद्दो । 
मित्र, चल्लो, सानन्द करे अभ्यथेना 
आगे बढ़कर । 
( बाजे बजने का उद्योग 
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विक्र०-- भ्रागे बढ़कर ) आओ, आओ, मित्रवर, 
आओ 


( सेने के घाल मे कटा हुआ सिर लिये सुमित्रा पालकी से 
बाहर निकलती है। सहसा बाजों का बजना तन्‍्द दे। जाता है ) 


विक्र०--- यह क्या! भरे! सुमित्रा ! 
सुमि०-- हॉ, वही ! 
जिसे ढूँढ़ते फिरते थे तुम रात-दिन 
पर्वव पर, वनबीच, छोड़कर राज्य, सुख, 
धर्म, स्नेह-सम्बन्ध, राजलक्ष्मी, दया-- 
अत्याचार अपार हुआ जिसके लिए-- 
हाय हाय मच गई--मूल्य देकर जिसे 
लेने की घोषणा कराई थी--वही, 
पृथ्वी पर के उत्तम क्षत्रिय-बंश का 
सिर, तुमका उपहार दिया युवराज ने! 
इच्छा पूरी हुई तुम्हारी! विश्व में 
शान्ति खत दे।; विकट नरक की जल रही आग 
बुक्के; तुम सुखी बने! । ( ऊपर देखकर ) 
मैया, मुझे, 
करके मुझ पर दया, गोद में स्थान दे! ! 
( गिरना और रुत्यु ) 


पाँचवाँ अड़ १६५ 
( दै।ड़कर इला का प्रवेश ) 


इला--यह क्या, यह क्या, महाराज | यह क्‍या हुआ ९ 
जीवनधन मेरा कुमार--- 
शड़ुर--( आगे बढ़कर ) प्रियपुत्र से, 
प्रभु, स्वामी, सबेस्व, सहारा, वृद्ध की 
गति, यह्द अच्छा किया--बहुत भ्रच्छा किया ! 
सैरव का यह मुकुट पहनकर, बाप के 
सिंहासन पर आये राजा की तरह । 
तुम्हे झत्यु ने अमर बनाया । हा। गया 
मुख उज्ज्वल । वस मुझे जिलाया द्वैव ने 
अब तक, महिमा यही दिखाने के लिए ! 
तुम ते, प्रभु, चल्न दिये इद्ध को छोड़कर 
सुरपुर का, पर नहीं, चलूँगा साथ ही 
में भी । ( गिरना और सुत्यु ) 
चन्द्र०--( सिर से पृथ्वी पर मुकुट फेंककर ) 
मणिमय मुकुट, तुमे धिकार है ! 
सिहासन ! धिक्‌ तुझे! 
( सिंद्दासन में लात मारना ) 


( रेवती का प्रवेश ) 


चन्द्र००- पिशाची ! राक्षसी ! 
इट आगे से | मुझे न अपना मुह दिखा ! 


